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~-किसी भी सृजनात्मक कार्य के लिये समय के साथ-साथ रचनाकारों का 
सुजन कोशल भी बढ़ना चाहिये । भापा को और अधिक परिष्कृत किया जाना 
चाहिये । सूजेता का जीवन भी आम आदमी की तरह जटिल हुआ है । उसकी 
ब्यस्तताएं ओर तनाव बढ़े हैं। यदि वह “फेर बदल? के दुष्चक्रों में न फंसेगा तो कहीं 
गहरे विचारात्मक संचेतन में उतर अधिक श्रेयस्कर साहित्य दे सकेगा साहित्य की 
धरोहर को ओर भी समुद्ध कर सकेगा । 

आज उसकी रचनात्मकता, पाठकों से सीधे संवाद एवं लेखकों की दृष्टि 
गम्यता मोलिक सूजन की नयी तकनीक बन गयी है । शीराज़ा इस साहित्यिक 
यज्ञ में हिन्दी पाठक के साथ है। हमारी आशा है आपका सहयोग उत्तरोत्तर हमें 
प्रतिष्ठा देगा । 


पत्रिका आपकी है; आपके लिये है और अपना होता मानवीय संवेदन की 
पहली शतं है । 


नया अंक आपको पसंद आयेगा इसी कामना के साथ | 


“उषा व्यास 


आलेख 
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अशोक वाजपेयी के आलोचनात्मक सरोकार 


5 gto रवि रंजन 


अपने समय में वैज्ञानिक यथार्थवाद की वेज्ञानिकता को नजरअन्दाज कर तथाकथित 
प्रगतिवादी समीक्षकों द्वारा लिंखी जा रही आलोचना की सीमाओं का निदर्शन करते हुए 
डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखा है कि “प्रगतिशील आलोचना ने ब्यंजना की अपेक्षा विचारों 
को ही अधिक महत्वपूर्ण समझा हैं और साहित्यकारों को मुख्यतः उन्हीं के अनुसार परखा 
है ।” (aradare और प्रगतिशील साहित्य, पु० ।00) स्पष्ट ही Sto शर्मा यहां ऐसे 
आलोचकों के विशेयं संदर्भ में अपनी बात कह रहे हैं जो प्रगतिशीलता के आत्यंतिक आवेग 
में वैज्ञानिक यथार्थवाद के उस मूल प्रत्यय को ही भुला बैठते हैं जिसके अनुसार साहित्य 
प्रचार को बजाय सामाजिक प्रभाव का अस्त्र होता है । 


ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा केवल प्रतिबद्ध शिविर के लेखकों की ही चिन्ता 
का विषय रहा हो । ।936 में लखनऊ में आयोजित “प्रगतिशील लेखक 
संघ? के ऐतिहासिक अधिवेशन में प्रगतिशील शब्द पर आपत्ति करने के 
बावजूद अपने समय में आलोचना के क्षेत्र में प्रोपेगेण्डावादी साहित्य से उत्पन्न खतरे के 
प्रति व्याप्त उदासीनता के प्रसंग में प्रेमचन्द ने लिखा था क्रि “परह इसी उदासीनता का 
नतीजा है कि “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा’ Sar गीत हमारे राष्ट्रीय जीवन में 
इतना प्रचार पा रहा है । वन्देमातरम' को यदि “विजयी विश्व” के मुकाबले रख कर देखिए 
तो आपक्रो विदित होगा कि आपको लापरवाही ने हिन्दी साहित्य को आदशं से कितना नीचे 
गिरा दिया है।? (साहित्य का उद्देश्य, To 93) ' बहरहाल, यह सुखद है कि कालान्तर में 
प्रगतिशील समीक्षा ने “ध्वजवंदना' (गुप्त जी) तथा *। ` अगस्त 947 (पंत) ज॑सी कविताओं 
के मुकाबले गिरिजा कुमार माथुर के उस गीत की श्रेष्ठता को पहचान लिया, जिसकी टेक 
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है : “आज जीत की रातं TEE सावधांन रहना ।! sto नामवर fag हा शब्दों में pol! 
पर नए कवियों द्वारा अग्रजों से बेहतर रचना करते का कारण था परिवेश के x ie ie 
SHAT और सामाजिक यथार्थ का अपेक्षाकृत अधिक गहरा बोध, जिससे कविता में रागात्मक 
समृद्धि ओर कला में सौष्ठव आता है । 


किन्तु सन्‌ ।962 के बाद से हिन्दी में प्रगतिशील आलोचना के नाम परजो लिखा- 
पढ़ा जाता रहा है, उसमें से अधिकांश में मैनेजर पांडेय के शब्दों में कहीं आलोचना को 
माक्संवादी बनाने के जोश में साहित्यिकता की हत्या होती रही है, तो कहीं साहित्यिकता रक्षा 
की अतिरिक्त सावधानी में माक्संवाद पीछे छुटता रहा है। इसके साथ ही वहां कुछेक 
अपबादों को छोड़कर विभिम्न ज्वलंत मुद्दे पर कई बार वितंडावाद एवं परस्पर संवादहीनता 
की स्थिति भी दिखायी पड़ती है। अतः ऐसी हालत में यदि आलोचकों के बीच परस्पर 
अहमन्यता के दुष्परिणामस्वरूप विचारणीय मुद्दे गौण होने लगें तथा गुणगान एवं गुटगान 
का स्वर प्रबल हो जाए तो यह आश्चर्यजनक नहीं। एक लम्बे असे तक हिन्दी आलोचना- 
क्षेत्र में व्याप्त इनन विसंगतियों के साथ-साथ एकेडमिक जड़ता के कारण उसमें जो अविश्वस- 
नीयता पैदा हो गई थी, उसकी निर्मम पड़ताल करते हुए उनका हल खोजने की सदिच्छा 
से सन्‌ ।960 के बाद जो रचनाकार इस क्षेत्र में सक्रिय हुए उनमें अशोक वाजपेयी का 
नाम विशेष रूप में उल्नेखनीय है। अपने समय की आलोचना में पदा हुए गम्भीर संकट 
की पहचान करते हए उन्होंने सन्‌ 974% लिखा था कि “आम तौर पर आलोचना में 
विश्वास की जितनी कमी दिखाई देती है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी।...... ह्‌ 
अविश्वास कुछ इतना संग्रासी हो गया लगता है कि स्वयं आलोचकों को आलोचना में, 
समीक्षा-कमं में विश्वास नहीं रहा है।” ऐसी स्थिति में उन्हें यह अनिवार्य लगता है कि 
आलोचना "न केवल रचना के ओचित्य के वारे में सवाल उठाये बल्कि स्वयं अपने वारे 
में भी निमंमता से सवाल उठाये और उनके हल खोजे ।” 


रुनौतियां दी जाना बंद हो 
जाएं । नतीजा यही होता है कि हिन्दी में बुद्धिजीवी बिना 


खुद चाहे, बौद्धिक चुनौती के 
अभाव में धीरे-धीरे स्थापित व्यवस्था बन जाता है ।? स्पष्ट ही उनका सारा का सारा 
आलोचनात्मक उपक्रम इस “स्थापित 5 ; 


के विरुद्ध एक छापामार लड़ाई? है जो 
विचारधारा-विशेष के आतंक से हमारे आलोचकीय fa 


से बचाती है। कहना न होगा कि इसके अभाव में आः 


थ. फतवेत्राजी पर्‌ उतर आती है। 
स्पष्ट ही ऐभी आलोचना में सर्जेनात्मकता का नितांत अभाव होता हैजो किसी भी आलीच- 
नात्मक लेखन की श्रेष्ठता की बुनियादी शर्ते है। बाज ने आलोचनात्मक विमर्श 
के नाभ पर बुने जाने वाले शब्दजाल से सृजनात्मक आलोचना को अलगाते हुए ठीक ही 
लिखा है कि “सृजनात्मक आज्ञोचना तीसरा साक्ष्य हैस वह (आलोचक) Saar नहीं 
देता और आपके-भी फॅसले पर पहुंचने की हड़वड़ी से थाम कर समझ का, सहानुभूति और 
हिस्सेदारी का सुख देना चाहता है। हमें उम्मीद है कि आप उससे प्र तिङ्गत हुए बिना नहीं 
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रह सकते ।” यदि आलोचना “हमारे भीतर रचना के प्रति सहानुभूति और हिस्सेदारी हे 
भाव पैदा! करने क्री बजाय उस पर कोई इकतरफा फैसला AAT कर देती है तो इसे और 
कुछ नहीं बल्कि Hes आलोचना-दृष्टि का ही प्रतिफल कहा जाता चाहिये । एक अन्य स्थान 
पर वाजपेयी जी ने स्पष्ट लिखा है कि--“निर्णय का दो-दूकपन या तो तानाशाही का लक्षण 
है या विज्ञात की प्रवृत्ति |” 


कवियों के आलोचनात्मक सरोकार पर विचारते हुए अहण कमल ने दो बातों की 
सम्भावना व्यतत की है । एक तो यह कि वह अपने बारे में, अपनी कविता के बारे में और 
कविता लिखते-पढ़ते हुए अब तक अजित अपने अनुभवों के बारे में लिखेगा ag जो भी 
लिखता है उसके केन्द्र में खुद वही होता है और उसकी समस्याएं होरी हैं । ऐसी दशा में 
उसकी आलोचना का महत्व भी बहुत कुछ उसकी कविता के महत्व से निर्धारित होता है। 
वह कवि कैसा है और कवि के रूप में उसका महत्व, उसकी समस्याओं या अनुभवों का 
हत्व क्या है--इसी से उसको आलोचना का महत्व भी खुद-ब-खुद निश्चित हो 
जाता है। 


दूसरी स्थिति वह हो सकती है जब कवि अपने निजी कवि व्यक्तित्व को थोड़ी देर के 
लिए ओझल करके या पर्दे के पीछे छोड़कर कविता की तमाम समस्याओं तथा अन्य कवियों 
के सम्बन्ध में बात करे इस दशा में उसकी आलोचना अपने काव्यानुभवों का लाभ उठाते 
हुए भी अपनी कवि-चेतना तक सीमित न रहेगी । 


स्पष्ट ही बतौर आलोचक अशोक वाजपेयी दूसरी कोटि में आते हैं। आलोचक के 
रूप में जहाँ एक ओर उनकी मूख्य चिन्ता साहित्य-क्षेत्र में कविता को उस का केन्द्रीय स्थान 
दिलाने की रही है वहीं दूसरी ओर आलोचना द्वारा पाठकों में साहित्य की ऐसी स्तरीय 
समझ पैदा करने की रही है जिससे उसे अन्यान्य ज्ञान-धाराओं व अनुशासनों की तुलना में 
अवयस्क या अविश्वसनीय न माना जाये । वाजपेयी जी ने जब बीसवीं सदी के अक्षर-जगत 
में कविता द्वारा नई केन्द्रीयता प्राप्त कर लेने तया हिन्दी में भी ऋविता की केन्द्र की ओर 
वापसी की वात करते हुए उसे इस शताब्दी की केन्द्रीय विधा के रूप में स्वीकारा था, तो 
इसको लेकर हिन्दी में काफी उग्रचर्चा हुई थी । पर आलोचना की प।लिटिक्स सें जरा हटकर 
बिचा 'ने से यह बात वड़ी आसानी से समझ में आ सकती है कि कथा साहित्य के पाठकों 
की बड़ी संख्या एवं उसके अपरिमित अर्थविस्तार के बावजूद हमारे समय एवं समाज का 
तेजाबी यथार्थ अपनी पूरी जटिलता के साथ कविताओं में जितना व्यक्त होगा रहा है, कुछेक 
अपवादों को छोड़कर शायद ही किसी दूसरी विधा में उतना सम्भव हो सका है । वाजपेयी 
जी की मान्यता है क्रि “कविता की संस्कृति उस एकर-से-पन की अपसंस्कृति के विरुद्ध है 
जो हरेक को एक-दूसरे “जैसा बता देती है ।” कविता उनकी दृष्टि में “मनुष्य का स्थायी 
प्रजातंत्र है, क्योंकि वह मनुष्य के अस्तित्व की बहुलता को अपना मूल आधार मानती है 
और उसे. किसी कीमत पर तजने को तैयार नहीं हैं.....- और यह लड़ाई, सारी 
कविता, मनुष्य को एक-सा बना देते वाली शक्तियों के विरुद्ध एक तरह को गुप्त 
लड़ाई है ।” 

मुक्तिबोध ने साहित्य-विवेक को जीवन-विवेक का gata बताते हुए साहित्यिक कृतियों 
के सम्यक्‌ विवेचन-विश्लेषण हेतु साहित्य से बाहर जाना जरूरी माना है। इस दृष्टि से 
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अशोक वाजपेयी के आलोचक पर विचारने से हम पाते हैं कि वे भी रचना को सही eae 
के लिए उससे बाहर जाने के हिमायती रहे हैं और गये भी हैं । इस ded में उन्होंने साफं 
लिखा है कि “आलोचना सिर्फ रचना का नहीं, उसके माध्यम शे , मनुष्य का ही साक्षात्कार 
है। ...हमारी समची संस्कृति के स्वास्थ्य के लिए यह अनिवार्य है कि ecg रचना 
में सामाजिक यथार्थ को लेकर व्याप्त सरलीकरणों, रूमानियत और राजनीतिक भोलेपन और 
नैतिक सम्बेदनहीनता के free लगातार संघर्ष करे .....” कहना न होगा कि यहां नैतिक 
संवेदनहीनता के विरुद्ध नैतिक मूल्यवत्ता का जो आग्रह व्यक्त हुआ है उस की सही पहचान 
के लिये शिक्षा (Moral) एवं नैतिकता (Morality) के बीच फर्क करना जरूरी है । वस्तुतः 
शिक्षा जहां रचनाकार के प्रत्यक्ष नैतिक उद्देश्य से सम्बद्ध होती है तथा जिसे रचन प्से 
अलगाकर भी देखा जा सकता है वहीं महान साहित्यिक कृतिथों में नैतिक मूल्य घटित रूप 
में अपने अस्तित्व को चरितार्थ करते हैं। इस सन्दर्भ में वाजपेयी जी का एक वक्तब्य ध्यान 
देने योग्य है जिममें उन्होंने स्पष्ट किया है कि “नैतिक से मुराद भद्राचार से नहीं, अच्छे- 
बुरे के भेद से हैं ।” अतः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि वाजपेयी जी के लिए नैतिकता 
कहीं से भी प्रत्यक्ष नीतिकथन एवं सतही धामिकता त होकर मानवीय बोध का पर्याय है 
और स्पष्ट ही इससे रहित आलोचना पाठक में जीवनगत सम्भावनाओं का बोध उत्पन्न 
नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तके. आनोचक में _ मानवीय स्थिति की 
'एम्बीगुइटी का पूरा और गहरा agate’ नहीं है तरा वह यथार्थ के इकहुरे बोध से ग्रस्त 
है ठब तक उससे किसी सार्थक हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की जा सकती हैं। एक युगांतर- 
कारी रचनाकार एवं आलोचक के रूप में मुक्तिबोध की सफलता का राज़ यही है कि वे 
यथार्थं को उसकी सम्पूर्णता में महसूस करते हैं। वाजपेयी जी के शब्दों मे “उनका प्रखर 
नैतिक जिवेक इस अहसास से ही उपजता है और दूसरों पर ताबइ-तोड़ फंसला देने से 
बचता है ।” 


जाजं लुकाच ने अपनी पुस्तक “राइटर एण्ड क्रिटिक? में ठीक ही. साहित्यिक- 
सांस्कृतिक सक्रियताओं को उस सम्पूर्ण ऐतिहासिक-सामाजिक प्रक्रिया का अतिवाय अंग 
माता है जो अनवरत रूप से इतिहास के प्रत्येक कालखंड में घटित हो रही होती है। 
आलोचना को जैसे वाजपेयी जी ने तीसरा साक्ष्य कहा है, वैसे ही इतिहास- को यदि 
मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाए तो यह अनुपयुक्त.न होगा । संसार में न जाने कितनी 
tah कदु-मधु स्मृतियां हैं जो इतिहास भले ही खद न बोलता हो पर वे उसके बिः न्न 
कालखण्डों में घटित हो चुकी होती हैं। शब्द-चेतन समुदाय जब कभी मनुष्य के इस सत्य 
की खोजवीन करने के लिए तत्पर होता है, यह उसे सिर्फ उसी तीसरी आंख से दिखता है 
किन्तु इस क्रम में आक्तोबिया पाज का एक वक्तब्य ध्यान देने योग्य है कि कविता एक 
ऐसी साहित्यिक विधा है जो ऐतिहासिक प्रक्रिया से गजरती हुई भी कई बार उससे बाहर 
निकल जाती है । अतः ऐसे में साहित्य-संस्कृति के क्षेत में,इकहरे इतिहास-बोध की आयातित 
पूजी वाले अल्पप्राण आलोज्कों की स्थिति यदि दयनीय हो जाए at ag आश्चर्य 
जनक नहीं । { 

अशोक वाजपेयी रचताकार एवं आलोचक, दोनों ही के लिये इतिहास-विवेक को 
अपरिहार्ये मानते हैं। उनकी धारणा है कि. “ऐतिहासिक विवेक के अभाव में रचनात्मक 
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एवं आलोचनात्मक, दोनों स्तरों पर बुरे परिणाम हुए हैं ।” इसके साथ ही “रशाग-विरागं 
की गोधूलि का गलप “शीर्षक अपने सम्पादकीय आलेख में gala निमंल वर्मा की इतिहास- 
चेतना पर विचारते हुए जो स्थापताएं दी हैं उनसे उनकी अपनी इतिहास-दृष्टि का भी 
साफ पता चलता है | वाजपेयी जी के शब्दों में निर्मल वर्मा “उन लेखकों में से नहीं हैं जो 
इतिहास नामक सामान्यी रण की सुरक्षा से संसार को जांचते-परखते हैं पर उनकी विशिष्ट- 
ताओं से कतराते हैं=निर्मल बर्मा के चितन में इतिहास के ठोस और विशिष्ट अनुभव हैं: 
उनको पूर्व-पश्चिम के ga में, परम्परा में, औपनिवेशिक और उत्तर ओपनिवेशिक परिस्थिति 
में सुपरिभाषित अवस्थिति है । वह इस शताब्दी का और भारतीय समाज का ठोस इतिहास 
है --निरा वैचारिक संपुजत नहीं जिसका अवधारणात्मक औचित्य भले समझ में आ जाए पर 
जिसमें अन्तविरोध और ठोस सचाइयों के लिये जगह नहीं है। इतिहास के इस 
अनैतिहासिक बोध के वरअक्स fata वर्मा इतिहास की दुर्गन्ध भरी दुकान में उतर 
कर आज के व्यक्ति सम्बन्धों की पड़ताल करते हैं--उनका इतिहास-वोध बहुत कुछ 
को भुलाकर रचा-बसा बोध नहीं, वहिक एक ऐसा बोध है जो भूलते के IAA को 
लगातार प्रतिरोध देता है..... वह इतिहास के अतिक्रमण या उसे हाशिए पर sha कर 
पाई गई सम्पूर्णता नहीं है--वह इतिहास की लहूलुहान रंगभूमि में, बीचों-बीच खड़े होकर 
देखा गया सम्पूर्णता का स्वप्न है ।” 

अशोक वाजपेयी के इस लम्बे विचारौत्तेजक एवं प्रभावोत्पादक उद्धरण से गुजरते 
हुए हम आचार्यत्व के दंभ से रहित एक ऐसे नितांत अनौपचारिक तथा गहन अन्तरंग संवाद 
से रू-व-रू होते हैं जो उन की अपनी इतिहास-दृष्टि और एतद्विषयक्र उनके गहरे. सरोकारों 
का पता देने में सक्षम है। किम्तु गौरतलब है कि उनकी इतिहास विषयक सारी स्थापनाएं 
निर्मल वर्मा के रचना-संदर्भ से पुष्ट नहीं होतीं। सच तो यह है कि निर्मल वर्मा की इतिहास 
चेतना में स्खलन के जो बिन्दु हैं उन्हें वाजपेयी जी के आलोचक ने सम्भवतः नजरअंदाज 
कर दिया है। वर्मा जी की "शब्द और स्मृति” तया 'कला का जोखिम” जसी पुस्तकों में 
संगुदीत निबंधों से गुजरते हुए कई बार हम उनके इतिहास-विरोधी रुख से रू-ब-रू होते है। 
उनकी धारणा है कि समय के विकास के साथ मानव जाति का पतन होता गया है । उनके 
शब्दों में “आज की सभ्यता का संकठ और प्रदूषण उस ऐतिहासिक क्षण के साथ शुरू हो 
गया था, जब मनुष्य प्रकृति से अलग छिटक गया था--यह मानव सभ्यता और, मनुष्य की 
यातना का समान खरोत है, जो आज हमें घसीट कर अणु युग तक ले आया है। (कला का 
जोखिम, qo ।4) अपने इसी निबन्ध में उन्होंने मिथक से मनुष्य के अलगाव को उसका 
दूसरा पतन कहा है । 

ऐसे में गम्भीरतापूर्वक विचारने से स्पष्ट होता है कि अशोक वाजपेयी के इतिहास 
विषयक अपने निष्कर्ष उन्हें निमंल वर्मा से नितांत भिन्त दिशा में ले जाते हैं। रचनाकार 
एवं आलोचक. दोनों ही के लिए वाजवेश्री जी इतिहास विवेक को अपरिहाय बताते हुए 
अक्षर-जगत में सक्रिय लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे विचारधारा-विशेष के आत्यतिक 
आग्रह के तहत मनुष्य को इतिहास का असहाय गुलाम बनाने की प्रवृत्ति से मुठभेड़ करे। 
सच तो यह है कि अशोक बाजपेयी के लिये साहित्य इतिहास के दायित्व-बोध से लैस मनुष्य 
& सामाजिक व्यवहार का एक अंग और विशिष्ट रूप है । अपने समय की ऐतिहासिक- 
सामाजिक प्रक्रिया से अलग-अलग एबं “मानवीय उपस्थिति’ के बोध से रहित साहित्य उन्हें 
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केदापि स्वीकार्यं नहीं है । सम्भवतः इसी कारण “अपनी आत्मा के agrees में अपने समाज 
का अनबना अन्तःकरण गढ़ने गए” मृक्तिबोध उनके प्रिय कवि हैं । 

परम्परा एवं परम्परागत संस्कृति की हिमायत करने के बावजूद अशोक वाजपेयी उन 
“नीरंध्र परम्परावादियों से नितांत भिन्त हैं जो आज बीसवीं सदी के अन्तिम चरण में 
अपनी सशरीर उपस्थिति के बावजूद दैविक, देहिक व भोतिक तापों से अक्षुण्ण किसी अतीत 
को शरण पाने के आकांक्षी हुआ करते हैं। वाजपेयी जी के लिए परम्परागत संस्कृति न तो 
महज चितन की वस्तु है ओर न ही किसी सतही किस्म की कोमी एकता के प्रचार का 
साधन | सच तो यह है कि संस्कृति विषयक उनके विवेचन में हमें एक ही साथ निरन्तरता 
के सूत्र को पकड़ने तथा परितर्तनकारी प्रस्थान बिन्दुओं को पहचानने का समावेशी प्रयास 
परिलक्षित होता है | संस्कृति के क्षेत्र में अब तक की महानतम उपलब्धियों को बे मनुष्य 
के सम्मिलित प्रयासों का प्रतिफल मानते हैं। सूर के एक पद--“रह री मानिनि मान न 
कीजे?--के काव्य सौष्ठव पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि “यह सूरदास के कवित्व या 
हिन्दी भाषा के किसी कौशल भर का प्रतिकल नहीं है। इनके पीछे पूरी संस्कृति का बल है 
जिसका उपयोग सूरदास ने किया है।” एक अन्य स्थात पर वे लिखते हैं कि “ats भी 
साहित्य अपनी संस्कृति का अतिक्रमण नहीं कर सकता। साहित्य संस्कृति से ही अथपूर्णता 
पाता है।? यह वात उनकी अपनी रचनाओं से भी पुष्ट होती है। “नीलाकाश में अकेली? 
कविता में उन्होंने लिखा है-- 

“सोचती है / यौवन जल है / अंजलि का 
वह्‌ ज्यों मांगे / त्यों देना है ।? 

स्पष्ट ही इन काव्य पंक्तियों में निहित भावबोध कवि को सूरदास से विरासत में 
प्राप्त हुआ है । वस्तुतः सूर की कविता जिस प्रकार मध्ययुगीन सामंती मानसिकता का 
तिरस्कार करती हुई मनुष्य के सहज उल्लास एवं आवेग को नितांत वर्जनाहीन अभिव्यक्ति 
प्रदान करती है उसी प्रकार अपनी शक्ति एवं सीमा में अशोक वाजपेयी की यह कविता 
हमारे समय में क्‌ ठाहीन स्वस्थ प्रेम-चित्रण की नई जमीन तैयार करने की दिशा में एक 
सार्थक पहलकदमी है । 


साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में निष्पक्ष की ही तरह पूर्वाग्रही नता को भी एक प्रकार का 

मिथ बताते हुए वाजपेयी जी ने लिखा है कि “हर आलोचना के .. -पूर्वाग्रह्‌ होते हैं । 
वह तटस्थ या पूर्वाग्रहहीन नहीं हो सकती है ।” उनके शब्द कम से गुजरते हुए यह महसूस 
क्रिया जा सकता है कि एक विचारक एवं आलोचक के रूप में रचनाओं का विश्लेषण करते 
हुए कमोवेश बे अपने पूर्वनिर्धारित विचारों तथा संसार के अन्यान्य लेखकों-विचारकों की 
स्थापनाओं से अवश्य प्रभावित होते हैं। पर जहां वे दुनिया को आलोचक की बजाय बतौर 
रुचताकार व्याष्याथित करते हैं, वहां सीधे जीवन से प्राप्त अनुभवों का रचनागत विनियोजन 
करते हुए अपने सारे पूवंग्रहों से मुकत होने की दिशा में अग्रसर होते दिखाई पड़ते हैं । 
फ्रांसीसी कवि-आलोचक रेमी द गूर्मो अथवा एलियट से शब्द उधार लेकर इस स्थिति को 
कोई बडी आसाती से “संवेदनशीलता का असाहचयं? कह सकता है। किन्तु गौरतलब . है 
कि अणोक्र वाजपेयी के सम्पर्ण लेखन पर मुकम्मल तोर पर विचारने से वहां हमें ऐसी एडी. 
"भूत संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं जिसमें अभिप्राय और प्रभाव की एकता है तथाजो 
रम्तवेस्तु एवं रूप दोनों ही स्तरों पर वंविध्यपूणं है । Q 
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वर्तमान कथा संदर्भ में नारी संवेदन 
cy शशि प्रभा शास्त्री 


इससे पूर्व कि आज के कथा साहित्य में उल्लिखित नारी के स्वरूप और प्रतिमा को 
विश्लेषित क्रिया जाए, “आधुतिक' शब्द पर विचार कर लेता समीचीत होगा ॥ आधुनिक 
शब्द का आशय यदि अवधिसापेक्ष नवीनता से हो. तो उस स्थिति में हर प्राचीन स्थिति 
अपने आरम्भिक समय में नयी ही रही होगी । बोद्ध और जैन काल जो आज प्राचीन कहे 
जाते हैं, अपने आरम्भिक समय में नये आधुनिक ही रहे होंगे । हिन्दी साहित्य का आधुत्तिक 
युग भी यानी उन्नीसवीं सदी की आधुनिकता भी आज कई चरणों में से होकर गुजर चुकी 
है और इसलिए उसकी आधुनिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। 

आधुनिक शब्द का एक दूसरा अर्थ इसके विशिष्ट दृष्टिकोण से भी सन्दभित किया 
जा सकता है अर्थात्‌ एक ऐसा जीवन दर्शन, जिसका आधारभूत तत्व उसका देशकाल के 
साथ जीवन्त एवं सचेतन सम्बन्ध होना है डॉ० नगेन्द्र के अनुसार आधुनिक मनुष्य का जन्म 
उस समय हुआ, जब वह अपने देशकाल के प्रति अपने युग और इतिहास के प्रति प्रबुद्ध 
हुआ । इस प्रबुद्धता के परिणामस्वरूप आधुनिक जीवन दृष्टि में सामाजिक चेतना और 
आरम्भिक चरण में चेतना का भी स्वत; ही समावेश हो प्रया था । (आस्था के चरण 
पू ०2 8) \ 

आधुनिक दृष्टि, परम्परा का विरोध नहीं करती, वह्‌ उसे प्रवहमान बनाती है यानी 
निरन्तर अग्रसारित | जीर्ण पुरातन का त्याग, संशोधन पूनमूल्यांकत की पद्धति से नवनब्र 
रूपों के विकास की आकांक्षा, वैविध्य और नवीनता के प्रति आकर्षण आधुनिकता के सहज 
अग हैं । (आस्था के चरण 2! 8)। 

आधुनिक शब्द का यह वारिभायिक अर्थ है, जो कालक्रम से परिबद्ध नहीं है, इसलिए 
आवश्यक नहीं, कि आधुनिक दृष्टि प्राचींत काल में न. हों या अर्वाचीन काल में उसकी 
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उपस्थिति अनिश्नाय॑ रूप से मिले ही । शंकराचार्य की दृष्टि के सम्मुख बौद्ध धमं अपेक्षाकृत 
रराना होते हुए भी आधुनिक कहा जा सकता है। कबीर की दृष्टि सूरदास की अपेक्षा 
निश्चित ही आधुनिक है। 


आधुनिक शब्द का तीसरा अर्थ वर्तमान से संग्रथित किया जा सकता है। आधुनिक 
अर्थात्‌ वतमान जो मूलतः भविष्य से बद्ध नहीं है । पाश्‍चात्य विचारक अनूभव को मात्र 
वर्तमान से ही संबद्ध मानते हैं sak अनुसार अनुभव का मूल भविष्य नहीं होता, मात्र 
वर्तमान होता है। 


प्रख्यात विचारक किकंगार्द ने धामिक तथा आस्थावान होने के कारण “क्षण केन्द्रित 
जीवन” के आधार पर अस्तित्दवाद की व्याख्या की, किन्तु उसकी दृष्टि में शिव और 
सुन्दर से सत्‌ ऊंचा नहीं है । सत्‌ शिव और सुन्दर का आपस में संग्रथन संचयात्मक व्यतित 
के लिए विचार में नहीं, बरन अस्तित्व में होता है। (डॉ० हृदय नारायण मिश्र की 
'अस्तित्ववाद' पुस्तक से उद्धुत qo 60) नास्तिक विचारक art ने अनास्था के माध्यम से 
अस्तित्बवाद को विश्लेषित किया । 


अनवरत चिन्ता की स्थिति आज की आधुनिकता का प्रमुख लक्षण बनता चला जा 
रहा है । इसी चिन्ता के फलस्वरूप उपजता है नैराश्य, एकाकीपन, सामाजिक और दूसरे 
सन्दर्भों से कटाव, सम्बन्धों की विच्छिन्तता, पारस्पक अजनवीपन और आशंका--इन सब 
स्थितियों ने जीवन के रंग और रस को लगभग समाप्त कर दिया है। फलत: आधुनिक 
युग का प्रतिनिधित्व करने वाले जिस जीवनदर्शन का विकास हुआ है, अन्तम्‌'खी चिन्तकों 
ने उसको “अस्तित्ववाद? ओर बहिम्‌ a) चिन्तकों ने इसे “निराशावादी वैज्ञानिक मानववाइ' 
कहा है । आज सामात्य रूप से इस जीनवदरशंन को ही आधुनिकता के सूत्रबद्ध लक्षण के 
रूप में स्वीकार किया जा रहा है । (आस्था के चरण Jo 2]9) 


।947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप जो उधल-पुथल हुई उसने राजनैतिक 
स्थितियों के साथ-साथ सामाजिक, पारिवारिक, आथिक, नेतिक सभी पुरानी मान्यताओं को 
Bq कर डाला | जीविका का प्रश्‍न प्रमुख हुआ तो स्त्री को भी इस समस्या से जूझना पड़ा 
तदनुरूप योग्यता का अर्जन भी उसके लिए आवश्यक हुआ | शिक्षा की स्थितियों ने नारी 
की विचारधाराओं को भी बदला, उसे अधिक संवेदनशील, अपने अधिकारों के प्रति अधिक 
सजग ओर अपने पैरों पर खड़े हो जाने, शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण अधिक स्वाभिमानी 
ओर स्वच्छन्द बना दिया | आजीविका के स्रोत भी परिवर्तित हुए । इस सिलसिले में पुरुषों 
से सम्पर्क होने के कारण स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के नये आयाम सामने आये | , 


आथिक और तत्सम्बन्धी दूसरे सवालों ने परिवार में विघटन को जन्म दिया 
शरणार्थी के रूप में लोग एक जमीत से दुसरी जमीन पर पहुंचे तो परिवारों और बन 
सम्पत्ति, जायदाद के छिन्त-मिन्त होने के बाद ही स्थितियों ने जह! लोगों को कर्मठ ओर 
पुरुषार्थी बनाया, वहां परम्परागत नेतिकता का भी अवमूल्यन हुआ | 

नवधनाढूयों का जीवन टीमटाम ओर कृत्रिमता का अधिक हो गया होटलों ओर saa} 
का प्रचार-प्रसार बढ़ा, तो मनोरंजन के स्वरूपों में परिवर्तन हुआ । सुरा-ुन्दरी लोगों के 
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लिए आम :बात-हो गई ।' पदःप्रतिष्ठा कीः ललक आरम्भ हुई; तो उसकी 'प्राप्तिःकै लिएं 
सदाचार के स्थात पर तिकड़मबाजी मौर अ्रष्टाचार आरम्भ हुआ | अर्थ का प्रश्न सर्वोपरि 
हुआ तो सम्बन्धों में शैथिल्य तो आंया ही, अर्थ के दातव ने लोगों को दूसरी तरह सेभी 
निगलना आरम्भ किया --तै राशय, अकेलापत, टूटन, आथिक संघर्ष उसके साथी बनते चले । 
आज का लेखक आधुनिक इसी अर्थ में है, कि अपने लेखन के माध्यम से उसने 
समकालीन स्थितियों को खचित करते हुए तर्कसंगत विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया, 
जिससे उसका लेखन एक विशेष काल के चौखटे में आवद्ध रहं केर सार्वकालिक बनता 
चला, तूतनता के रंग इसमें dead को प्रभावी बनाते गये । समाज और साहित्य का 
का एक-दूसरे से संश्लिष्ट होने के कारण यही aa स्थितियां और परिवेश उभरा है 
साहित्य में । 


“आधुनिक' शब्द को विश्लेषित करने तथा स्थितियों का जायजा लेने के उपरान्त 
वर्तमान लेखन का पर्यालोचन कर लेना सार्थक रहेगा, जिससे नारी का स्वरूप भली प्रकार 
व्यंजित हो सके और उसकी प्रतिमा अर्थात्‌ छवि को तिर्धारित किया जा सके । 


लेखिकाओं में एक सुप्रसिद्ध नाम हैं, कृष्णा सोबती का -मित्रों मरजानी, सूरजमुखी 
अंधेरे के और जिन्दगीनामा इत्यादि उतके उपन्यास हूँ तो बादलों के घेरे, तिन पहाड़, 
यारों के यार और ए लड़की उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह । मित्रो यानी सुमित्रा उनके मित्रो 
मरजानी उपन्यास की नाथिका है, परम्परागत सती साध्वी कुलीन शालीन बधुओं में उसकी 
गिनती नहीं की जा सकती । कामाग्नि से व्यथित लालसाओं का एक पुलिन्दा थामे वह एक 
असामान्य नारी है, जो अपनी अतृप्त यौनेच्छाओं को खूल आम सबके सम्मुख प्रस्तुत 
करती रहती है । पति के पु सत्व के प्रति संदिग्ध निराश मन:स्थिति का ढोल पीटती है 
यों मानवीय संवेदना के अंकुर भी उसके AACA में गहराई से घंसे हुये है, वह एक विशिष्ट 
चरित्र है, वाचाल होती हुई भी वह भीतर ही भीतर घुटती हैं, गाली THATS करती है, 
तो गालियां सुनती भी है । ऐसी. महिला के चरित्र का चरम उसकी उस उदात्तता में 
दृष्टव्य है, जत्र वह अपनी अकुलीत मां का उसके पास रहने का प्रस्ताव SRA कर वापस 
ससुराल लौट जाती है । तारी के चरित्र का यह्‌ धूप छांही रंग उपन्यास को आधुनिक 
नारी से जोड़ता है । 

चन्द्रकिरण सौतरिक्सा के एकमात्र उपन्यास “चन्दन चांदनी? में एक मध्यमवर्गीय 
रूढ़िवादी परिवार की मतोरंजक कथां ह । 

आपका बंटी और महाभीज मन्तू भण्डारी के दो उपन्यास हैं, उनके कई कहानी 
संकलन भी हैं । आपका बंटी में मूल पात्र बंटी है, जो माता-पिता के विच्छिन्न सम्बन्धों के 
क्रारण ATA को एक अलग स्थिति में पाता है। सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा से एक दम उलट 
इस उःम्यास ने पति-पत्ती के मध्य की दरार को पर्याप्त विस्तार fear है, पारिवारिक 
टूटन का यह एक सटीक उदाहरण है । 

उबा प्रियम्बदा के तीत उपन्यास हैं, पचपत खम्भे : लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका 
और शेर यात्रा्तीनों ही उपन्यासों में पारिवारिक चित्रों की तथा मध्यम वर्गीय 
परिवारों की समस्याओं की झांकी प्रमुख है। वर्तमान युग की पारिवारिक zen और 


शीराजञा : अगस्त-सिसम्बरः'96 / 9 





सामाजिक, दायरों और फलस्वरूप. व्यक्ति की संकीर्ण मानसिक सोच का जायजा लेने के 

ए पचपन खम्भे : लाल दीवार पस्तक की कथा का अवलोकन ही पर्याप्त होगा, जहां 
उपन्यास की नायिका आथिक विपन्नता में घिरे अपने परिवार के समायोजन हेतु हास्टिल 
की वार्ड बनने के लिए मजबूर होती है ओर जिन्दगी भर एकाकी जिन्दगी जीने के लिए 
अभिशप्त होती है । 


Sto राकेश कुमार और ऋषि चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित पुस्तक (हिन्दी कहानी ।97 8) 
में मेहरुन्निसा परवेज की कहानी "फाल्गनी' में फाल्गुनी नाम की नायिका पति से अपेक्षित 
्नेह-सान्निध्य प्रेम-मनुहार से विरहित रहने के कारण उसके भित्र केशव से संलग्न हो 
जाती है। केशव से उत्पन्न पुत्र राजू दो पिताओं के लाड़ प्यार के मध्य पल कर बड़ा हो 
जाता है। इस सत्य को फाल्गुनी पति की मृत्यु के आसन्त समय में ही जान पाती है 
कि उसका पति राजू के दूसरे पिता की सच्चाई से अवगत था। नारी मन की हुक और 
व्यथा को इस कहानी में बड़े माभिक ढंग से उरेहा गया है। नारी के मानसिक gz और 
स्थितियों को उनके कोरजा उपन्यास में पृथक्‌ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 


अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित मुदुला गर्ग के उपन्यास “उसके हिस्से की धूप” के द्वितीय 
संस्करण में आज की नारी की उन्मुक्तता और अवांछित स्थितियों में न जी पा सकने की 
स्थिति में अपने लिए खुद मागं निर्धारित करने में उसके सक्षम होने का व्योरा अत्यन्त रोचक 
ओर विश्वसनीय ढंग से प्रतिपा£ित किया गया है। उनका चितकोबरा उपन्यास भी नारी 


की उन्मुवतता को उपस्थित करता हैं, जो आधुनिक नारी की साहसिकता का एक 
उदाहरण हू | 


अरुणा सीतेश री एक कहानी वेसरम (हिन्दी कहानी ।980 qo L05 ¥ gaa) में 
पति की दुर्घटना में मृत्यु के कारण पचास हजार रुपये रहित राशि के रूप में मिलने की 
सम्भावना से उपजी पत्नी कम्मों की सन्तुष्टि और खुशी उस समय विलीन हो जाती है, 
जब उसका पति अचानक सिर पैरों में पद्टियां लपेटे घर में दाखिल होता है | जिस स्वर 
में कम्मो पतिं को वेसरम” शब्द से सम्बोधित करती करती है, वह स्वर पत्नी की दयनीयता, 
विवशता और उसकी भयंकर तिपन्नता को एक साथ प्रकट कर देता है । अर्थ की विभीषिका 
ने आधुनिक युग में पारस्परिक सम्बन्धों की ऊष्मा को किस प्रकार बटोर कर एक ओर कर 
(दिया है, यह कहानी उसका सटीक उदाहरण है | 

राजी सेठ ने अपने उपन्यास “तत्स 
मन्ोदन्द्र ओर उस अवस्था में विभिन्‍न 
ढंग से. उपस्थित किया है | 


म में बिधवा नारी के मानसिक उहापोहों उसके 
न्न स्थितियों में से गुजरने का विवरण बड़े सशक्त 


“मृणाल पाण्डे की धममंयुग में प्रकाशित कहानी “लड़कियां? में आधुनिक रूढ़ि पर उपहास 


व्यंजित किया गया है --एक विशेष अवसर पर बड़े आदरपूवेक जिमाई जाने वाली 


लड़कियां वस्तुतः हेय दृष्टि से देखे जाने वाला वर्ग है वर्तमान समाज की यह एक बड़ी 
विडम्बना gt 


चित्रा मुद्‌गल की कहानी लाक्षागृह (हिन्दी कहानी 78) में एक कामकाजी लड़को 
की; पूछ fas उसके: कमाऊ होने -के कारण होती है लंगड़े लड़के के प्रस्ताव 
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को ठुकरा कर बह दूसरा प्रस्ताव इसीलिए स्वीकार कर लेती है. कि वह यह नहीं जानती, 
कि उसका प्रार्थी पति उसकी asta की क्षमता के कारण ही उससे विवाह करना चाहता है, 
जब वह इस सच्चाई को पाती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस लालची- 
स्वार्थी व्यक्ति को अस्वीकार कर जब वह लंगड़े व्यक्ति से ही विवाह करने की बात 
सोचती है तो पता लगता है, कि उम लंड़े व्यक्ति का भी सम्बन्ध निश्चित हो चुका है, 
कामकाजी लड़की का भी इस रूप में उपहास करते वाली वर्तमान समाज की यह एक 
दयनीय तस्वीर है | 


कामकाजी महिला को भी आज के युग में कितने संघर्ष और यातनाएं झेलनी पड़ती 
हैं। इसकी विस्तृत तस्वीर शशिप्रभा शास्त्री ने अपने उपन्यास “परछाइयों के पीछे! में 
प्रदर्शित की है, जहां एक टेलीफोन ऑपरेटर अपने बच्चों के प्रेम के कारण ही उस धूतं 
व्यक्ति से जुड़े रहना चाहती है, उसे शक और ईर्ष्या की दृष्टि से देखता हुआ 'उसे आद्योपान्त 
संताप की आग में झुलसाये रखता है । 

शशिप्रभा शास्त्री का दूसरा उपत्यात सीढ़ियां सामाजिक व्यवस्था और खुद क्री बीमार 
सोच की शिकार नायिका मनीषी के संत्रास की कहानी है, जहां अपनी मुह बोली बहन 
के पुत्र सुकेत के प्रस्ताव को बह सामाजिक भय से sway के उपरान्त उसे आद्योपान्त एक 
मलाल की स्थिति में जीता पड़ता है । उनका उपन्यास “कक रेखा” शुष्क्र असहृंदय पति के 
व्यवहार के कारण नारी के सपनों और अरमानों के ध्वस्त होते रहने का एक प्रामाणिक 
दस्तावेज है । स्त्री-पुरुष सम्बत्धों पर ही आधारित है उपन्यास TH एक गलियारे की । 
पारिवारिक टूटन-झगड़ों की एक लम्बी श्रृखला हमें उनके उनके ये छोटे महायुद्ध” में 
मिलती है। 

कृष्णा अग्निहोत्री का उपन्यास है, 'टपरे वाले” जिसमें कि नीचे तबके को स्त्रियों की 
जीत्रन शैलो की कथा है, ज रकि, मैत्रेयी पुष्पा का वुन्देल ण्ड प्रदेश से सम्बन्धित आंचलिक, 
उपन्यास “और बेतवा बढ़ती रही में ता शे की विवशताओं और उसके समर्पण का एक 
मर्मस्पर्शी लेखाजोखा है । 

सूर्य बाला हिंन्दी साहित्य का एक प्रतिष्ठित जाना माता ATH है-उपन्यासों और 
कहानी संकलभों की एक श्रु खला के साथ-साथ इनकी दूरदर्शन हे परः प्रसारित रचनाएं भी 
अत्यन्त प्रभावी हैं । अपनी विनोदपूर्ण जुटीली शैली में इन रचनाओं ने समाज की विडम्बना- 
पर्णं स्थितियों को भरपूर उभारा है। इस सन्दर्भ में दिशाहीन, मेला तीतर, टूटते हुए पुल, 
ना किन्ती ना जैसी कुछ कहानियों का उल्लेख कर देता ही पर्याप्त नहीं होगा । 

इसके अतिरिक्त भी प्रतिमा वर्मा, क्रान्ति, _श्रिवेदी, कान्तिदेव, सुधा अरोड़ा उमिला 
शिरीष, उषाकिरण खान, नमिता fag, अपर्णा टैगोर, बिन्दु अग्रवाल सुमति अय्यर तथा 
अन्य कई समर्थ लेखिकाएं हैं, जिन्होंते अपने लेखन द्वारा नारी के चरित्र के विभिन्त पक्षों 
को कई नूतन कोणों से उजागर किया call 


आधुनिक कथा साहित्य का यह्‌ संक्षिप्त लेखाजोखा इस सत्य को प्रतिपादित 
करने में तो निश्चित रूप से समर्थ है, कि आधुनिक स्थितियों में नारी जीवन अत्यधिक 
बिडम्वतापूर्ण रहा है फिर भी विभिन्‍न ऊहापोहों, संवेदनाओं और आकांक्षाओ के क्षितिज 
से टकराती हुई नारी आज के जीवन की हर विभीषिकाओं में डूबती-उतराती हुई भी अपने 
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एक पुरुषार्थों कमठ-व्यवहार कुशल fara एक संवेदनशील नारी की छवि. प्रस्तत करने में 
सफल रही है । परिस्थितियों ने उसे जिन्दगी की कड़वी सच्चाइयों से जूझना सिखाया है 
तो कई स्थलों पर वह मानवीय निर्बंलताओं के वशीभूत को अपनी लालसाओं और अरमानों 
की पूर्ति के लिए भी झुकती-झूलती दिखाई गयी है | 


कुल मिला कर आज के कथा साहित्य में नारी की जो तस्वीर उभर कर सामने आयी 
है, वह्‌ आज की स्थितियों में उसकी एक सटीक-स्वाभाविक एवं स्पृहणीय तस्वीर है, जिसकी 
AMAT HA को नकारा नहीं जा सकता । तथापि इस सत्य को अवहेलित किया जाना 
भी न्यायसंगत नहीं होगा, fe इतने सबके बावजूद आधुनिक कथा साहित्य ने नारी के 


सम्पूर्ण दुखददों तथा अभिशापों को उसके सम्पूर्ण कोणों से उजागर किया जाना बहत कछ 
अंशों में अब भी शेष हैं । 


अपना अगला कदम इक्कोसवीं सदी की देहलीज पर रखने के लिए प्रस्तत समय के 
साथ यह एक खिलवाड़ ही माना जाता चाहिए, कि अवांछित स्थितियों में नारी को 'सती? 
का अवरोहण करवा देने वाने तथा सुदूर अवस्थित ग्रामीण इलाकों में भीषण, तारी के 


जवन्य शोषण प्रसंग कथा साहित्य से अभी निष्कासित हैं, इसके लिए तीक्ष्ण गवेषणात्मक 
रुचि से ओतप्रोत कलमों की आवश्यकता है | 


3 
iS i SR te 6 
जम्मू-कश्मीर के लेखकों से विशेष अनुरोध 
राज्य की कला, संस्कृति एवं साहित्य के सृजन एवं 
विकास का साक्ष्य प्रस्तुत करती रचनाएं 
आमंत्रित हैं, अविलम्ब भिजवाएं | 
t [To 
See eee कल cP Dis eh. ts SE im i. 
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कश्मीर में घृतिशिल्प के आयाम 
0 अजु नदेव मजबूर 


कश्मीर क्षेत्र का अछूता सौंदर्य, विभित्त आस्थाओं का दार्शनिक पक्ष; कला की ATTA 
शैली और विचित्रता का मूत्तं रूप; जिस का मिश्रित स्वरूप हमें वहां की मूर्ति कला में 
दृष्टिगोचर होता हैं । करीब आठ शताब्दियों में इस कला ने जो जौहर दिखाये हैं. उन्तका 
विश्लेषण करने; से इस कला के प्रति एक विशेष गर्वं ओर आतन्द की प्राप्ति होती St 
सबसे विचित्र बात यह कि इस कला को जीवित रखने वालों में से केवल दो एक मूर्तिकारों 
के ही नाम ज्ञात हो सके हैं। नाम के प्रति मोह बहुत कम कलाकारों की महानता का 
ही योतक है। 


मुख्य रूप से हमें पत्थर कांसा) पीतल, सोना, मिट्टी, चांदी और हाथी दांत से बनी 
हुई मूर्तियां मिलती हैं | हां तांबे से बनी मूर्तियां कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर-पश्चिम के 
स्थ नों से उपलब्ध तांबे से बनती थीं । एक बात स्पष्ट है कि एक लम्बे युग तक कश्मीर की 
मूर्तियों की मांग सारे भारत में रही है। इसका कारण मूर्तियों की सुदृढ़ता, कलात्मकता 
और खास शैली का होता ही था। कश्मीरी शैली में समय-समय पर अन्य विकसित शैलियों 
का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है और इससे इस. कला ने नई ऊंच्राइयों को छुआ है | इन 
शैलियों में मध्य-एशिया की हेलिनिस्ट-शैली, मधुरा-शैली गुप्तकाली शैली और गांधार 
शैली प्रमुख हैं । कश्मीर अनेक धर्मों और विश्वासों को अपनी गोदी में पालता आया है । 
इन में वेष्णव, शैव, और बोद्ध धमं प्रमुख है मर इनका सुन्दर रूप ही नहीं अपितु इनको 
ग़हन दृष्टि हमें कश्मीर की विभिन्‍न मूर्तियों में उपलब्ध होती है । 


हां, यह दुःख की बात है किं किन्‍्हीं कारणों से समग्र संस्क्रति-पु'ज हमारे हाथ में नहीं 
रह सका । पत्थर की मूर्तियां श्रीनगर के श्री प्रताप fae, संग्रहालय लाल मंडी में सुरक्षित 
हैं किस्तु अन्य धातुओं से बनी qfaat बाहर के देशों में जा चुकी हैं। इन देशों में त्तः 
अमेरिका, AeA, जमनी, फरास मुख्य हैं । इस प्रकार हमें इन देशों के कला-प्रेमियों 
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और कला-विशारदों का अनुगृहीत होना चाहिए कि उम्हींने इस अपूर्वं निधि को न केवल 
सुरक्षित रखा अपितु इस की जानकारी सारे विश्‍व को दी । 


मूर्तियों में हमें जो वस्तुएं बनी हुई मिलती है उन में मण्डल, प्रभामण्डल, कमल, 
शंख, जप करने की माला, पुष्पमालिका या वन माला और विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा 
बस्त्र सम्मिलित हैं | वाहनों में मोर, सिह, गरुड, हाथी, आयुधों में खडग, गदा, लगुड और 
अनेक तांत्रिक चीज़ें देखने को मिलती हैं | कश्मीरी शैली में अंगों का सौन्दर्यं आंखों की 
विभिन्न मुद्रायें और शरीर की समता और सुगढ़ता आकपित करती है। बुद्ध मूर्तियों में 
जो मुद्रायें उपलब्ध है, उनमें यह मुद्र यें उल्लेखनीय ठे 


योग, अभय, वरद, सूची, ध्यान, ज्ञान, प्रवर्तन, तथा भूमि स्पर्शमुद्रा में । 
मूर्तियों में विशेष राशि बुद्ध मत से सम्बद्ध मूर्तियों की है । इन मूतियों में 
बोलती हुई कला मत को आनंदित करती है । ऐसी मूर्तियों में ध्यान-मुद्रा में 
बुद्ध कहीं बेठे हुए ओर कहीं खड़े दिखते है। बुद्ध से सम्बद्ध हाथी दांत कीं मूर्तियां एक 
विशेष महत्व रखती हैं। यह हाथी दांत की मूतियां देवदार के सुन्दर नक्काशी वाले 
फ्रेमों (चौखटों) में फिट की गई हैं । यह मूर्तियां बहुत ही बारीकी और विशेष परिश्रम 
से निर्मित हुई हैं । इन में मंजु-श्री की मूर्तियां और तांत्रिक प्रभाव युक्त मूर्तियां हमारा 
ध्यान आकर्षित करती हैं। बुद्ध मूतियों के वृहद-मूति पट कश्मौरी कला के उपहार हैं। 
ऐसे दो पट्ट आज तक उपलब्ध हैं इनमें से एंक श्री प्रताप सिंह म्यूजियम श्रीनगर में मौजूद 
है । इस मूर्ति पट के मण्डल में अग्नि शिखाओं को दिखाया गया है। दायरे में कोई बीस 


मूर्तियां बनी हैं। किन्तु बीच की बृह्द्ध मूर्ति कहीं खो गई है जो बुद्ध की ही बताई 
जाती है। 


जव हम शिव से सम्बन्ध मूर्तियों पर विचार करते हैं तो इन पर भारतीय नादूय- 
शास्त का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता दिखाई देता है। शेव मूतियों में त्रिशूल, पाश, 
डमरू, घण्टा और पीछे की ओर नन्दी बना बना मिलता है । प्रायः सभी मूर्तियों के नीचे 
एक प्रकार की चौकी अथवा भद्रपीठ बना हुआ है । बुद्ध मूर्तियों में कहों-कहीं इस पीठ के 
स्थान पर एक प्रकार की गुफा बनी मिलती है जो किसी gaat से गढ़ी हुई लगती है। इन 


गुफाओं में जो पशु बने मिलते हैं उनमें fag, हाथी, तथा कई प्रकार के वर 


F य पशू 
सम्मिलित हैं । 


मतियों को निर्माण शेली :--कश्मीरी शैली में मूर्तियां ढालने का काम एक बड़े ही 
विचित्र ढंग से होता ari इसमें मोम अथवा एक fae रेतीली मिट्टी से af का बोल 
बनाया जाता था AT फिर इसी में धातु को पघलाकर डाला जाता था। इस प्रकार मति 
बनाकर किर उसकी कमियों को ठीक करके पालिश से उसे चमकाया जाता या । दांतों और 
आंखों के लिए प्रायः चांदी का प्रयोग होता था । कई मूर्तियों पर की गई पच्चीका री को 
देख कर आदमी दंग रह जाता है । कभी-कभी मूरति की चौकी अलग से बनती थी ओर 
मूर्ति के साथ जोड़ दी जाती थी | कुछ मूर्तियों में तांबे का जड़ाव भी मिलता है। इस यग 
में कश्मीर में पहलगाम के समीप, अनन्तनाग और बारहमूला के समीप दो ग्रामों से तांबा 
"उपलब्ध होता था जिसका प्रयोग मूर्तियां ढालनेः में -किया-जाता था । चांदी का प्रयोग 


फिर 
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“मृति के वस्त्र, आमूंपणं, यथा हारं, कानों की बॉलियाँ और कमरबंद के 'बंटनों को दिखाने 
क्के लिए होता था । विष्णु, शेव तथा ब्रह्मा आदि हिन्दू मूर्तियों की अपेक्षा बुद्ध मूर्तियों में 
जड़ाव कां काम अधिक किया गया हू । 
तिब्बत और कश्मीर :--ऐसा लगता है कि तिब्बत और कश्मीर का इस कला को 
दृष्टि से गहरा सम्बन्ध रहा है। कश्मीर और तिब्बत के आपसी सम्बन्ध सातवीं शताब्दी 
से आरम्भ होते हैं । लगता है कि कश्मीर के मूतिकारों ने तिब्बत श्रमण किया है इसीलिये 
उनकी शैली का प्रभाव तिब्बत की शैली पर पड़ा है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि महायान 
कश्मीर, तिब्बत तथा नेपाल में काफी लोकप्रिय था अत: इस धर्म से सम्बद्ध सिद्धान्तो का 
इन देशों की कला पर भी गहरा प्रभाव पड़ा | ग्यारहवीं शताब्दी में कई कश्मीरी पंडित 
तिब्बत गए । इतमें से एक का नाम ज्ञान-श्री था । इसी प्रकार इस्लाम के आने के पश्चात्‌ 
` कई बौद्ध-भिक्षु तिब्बत आदि देशों में चल गए और वे कई प्रकार को मूर्तियां अपने साथ ले 
गए । अभिप्राय यह कि दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक सम्बन्धों के कारण मूर्तिकला की 
भी अभिवृद्धि हुई । तांत्रिक मूर्तियों में वजू-सत्व, amin, मंजूश्री, यमन्तक तथा काल- 
चक्र की मूर्तियां काफी परिश्रम ओर सूझवूझ से बनाई गई हैं। इस प्रकार की मूर्ति में 
एक मूर्ति में गणेश को लेटा हुआ दिखाया गया है और एक बोद्ध उस पर प्रहार करने को 
हैं । इस प्रकार की मूर्ति बौद्ध-प्रभाव को स्पष्ट करती है और मूर्तिकार के बोद्ध होने का 
संकेत देती है | 
जो विशेष प्रकार की मूर्तियां राजाओं, रावियों, मन्त्रियों तथा धनी व्यक्तियों द्वारा 
मन्दिरों में दान देने के लिए बनवाई जाती थीं उनमें दान कर्ता (Doner) मूर्ति की चौकी 
के साथ खड़ा दिखाया गया है । भ्रायः दानकर्त्ताओं के नाम बहुत कम अंकित हैं । रानी 
दिदूदा द्वारा दान की गई एक मूर्ति में स्पष्ट रूप से उसका नाम तथा काल खुदा हुआ है। 
इस प्रकार की मूर्तियों का मूल्य हजारों सिककों में रहा होगा क्योंकि ये मूर्तियां अन्य 
साधारण मूर्तियों की अपेक्षा बहुत ही उन्तत कला द्वारा निर्मित होती थीं। ऐसी ही एक 
स्वर्ण-मूति विश्वविख्यात मार्तण्ड मन्दिर के लिए निर्मित हुई बताई जाती जाती है । किन्तु 
इस मूर्ति का कोई अता-पता नहीं मिलता | 
छठी शताब्दी की एक सूर्य-मूति अपने में गांधार-कला का प्रभाव लिए हैं। इस सूर्य- 
मति के सिर पर एक ताज रूपी टोपी बनी है और मूर्ति का पहरावा एक लम्बा चोगा है । 
इस चोगे में कमर पर बन्धी पेटी बहुत ही मामिक बन पड़ी है । मूर्ति के पैरों में लम्बे बूट 
बने हैं । यह सारी पोशाक मध्य एशियाई देशों की ही है। यहां यह बताना उचित रहेगा 
कि फारस तथा ईरात के निवासी सूर्यं की उपासना करते थे । सूर्य की यह अनुपम-मूर्ति 
चौदह सेंटीमीटर ऊंची है और नैशनल म्यूजियम नई देहली में सुरक्षित है । मूर्ति पर बना 
लम्बा चौगा घुटनों से काफी तीचे तक आया है और ठंडे देशों में प्रयुक्त होता है । कला 
का यह ताल-मेल कश्मीरी संस्कृति की उत्कृष्टता का ही योतक है । 
गप्तकालीत आठवीं-तौंदी शताब्दी के राकफेलर संग्रह के गौतम बुद्ध की मूति में 
गौतम ag एक कमल पर बैठे हैं। उनकी गदेन में एक “Ha ढंग का कपड़ा है । कमल 
के बीच से दो नाल उभरते हैं जो दायें are गोलाकार मुड़ते हैं और बीच के Hag को 
आसन रूप में दिखाया गया है । कमलों के नीचे जल की लहरें उठती सी दिखाई देती हैं । 
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झौनो-ओर नाग बुद्धः कोःआराधना कर रहे हैं । -नीचे पीठिका पर अंकित है कि यह्‌ भि 
शकर सेन जो हाथियों के“ समूह का अधिपति था, तथा राजकुमारी देवश्रिया कीः भेंट 
जो दो वेशाख को दी गई अर्थात्‌ afta की गई है। -दानकर्ताओं की पोशाक स्कैथियन 
(Scythian) है। मूरति की Theme (विषय) अजन्ता और कनहरी (Kanheri) है और 
तरतीब गांधार की हैं | यह मूर्ति महायान सूत्रों के आधार पर निर्मित की गई है । 


इसी प्रकार सवातवादी से तवीं शत्ताब्दी की वजू धर्म लोकेश्वर की मूर्ति जो राक- 
फेलर म्यूजियम में सुरक्षित है, सुन्दर ताज और पच्चीकारी के कारण -देखने योग्य कला- 
कृति है। इस मूर्ति में चार हाथ हैं दो हाथों में तीर और कमान है तथा अन्य दो हाथ एक 
कमल पुष्प को खोल रहे हैं। यहां यह कहना उचित रहेगा कि कमल को हमारे मूतिकारों 
ने प्राय: सभी जगह प्रमुखता प्रदान की है। कमल के कितने ही रूप इन मूतियों में गढ़े 
गए हैं। मुख्य मूर्ति योग मुद्रा में है उसे एक सिंहासन पर आसीन किया गया हैं | सिंहासन 
को तीन विचित्र लग रहे पक्षी सहारा दे रहे हैं। इनके छोटे पंख हैं किन्तु पंजे पशुओं जंसे 
Oy यह कांस्य की बनी हुई है।. मृति में आंखें नाच रही हैं उनमें प्रसन्नता और प्रेम की 
भावना उन्मुक्त है। 


लक्ष्मी नारायण मन्दिर चम्बा को L.38 मीटर ऊंची मूर्ति जो पीतल की बनी है, 
चतुरानन विष्णु की है। कश्मीर में चतुरानन विष्णु की पत्थर की मूर्तियां भी विचित्र 
कलाकारी का प्रदर्शन करती हैं | पीतल की मूर्ति में पीठिका में दो सिह बने हैं। पीठिका 
के नीचे बायें दो छोटी-छोटी मूर्तियां ओर बनी हैं। मुख्य मूर्ति अत्यन्त सुन्दर पोशाक से 
सुसज्जित है। सिर पर एक चन्द्र बना है जिसमें एक कमल रखा गया है । सारी मूर्ति को एक 
जड़ाऊ प्रेम में फिट किया गया है । इस प्रकार की तथा अन्य. चतुरानन-म्‌तियों पर “naz 
! शेली? का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हे । 


यह बात विचारणीय है कि मूर्ति कला के क्षेत्र में कश्मीर का सम्बन्ध बंगाल, गुजरात, 
वाराणसी, मथुरा तथा सारनाथ से रहा है। इस प्रकार इत स्थानों के साथ इस कला का 
आदान-प्रदान अवश्य रहा होगा । कांस्य से बनी एक बुद्ध मूर्ति मगध से कश्मीर लाने का 
जिक्र मिलता है । इसी प्रकार गांधार में सवाल तया भारत में चम्बा और उत्तर कश्मीर में 
agia से भी कला का आदात प्रदान' हुआ है । कश्मीरी कला पर बैक्ट्रियन तथा पार्थिपन 
"प्रभाव भी स्पष्ट है। ।950 के पश्चात्‌ कश्मीर में बनी कई मूर्तियां अन्य देशों के 
संग्रहालयों में उपलब्ध हुई हैं और इस से इस धारणा की पूष्टि होती है कि कला कृतियां 
बनाने का यह काम कश्मीर का एक प्रसिद्ध व्यवसाय था इसके लिए यहां कई कार्यशालायें 
स्थापित की गयी थीं । 


कश्मीर में लकड़ी की मूर्तियां बनाने का चलन भी अवश्य ' रहा होगा किन्त 
इस प्रकार की मूतियां सुरक्षित नहीं रह गाई हैं। हां मण्मू्तियां अवश्य अभी 
तक उपलब्ध हो रही हैं। कश्मीरी मूतिकला के ऊंचे नमूने हमें सवात (पाकिस्तान), हष 
परांगाधिष्ठान, वृजुहोम, WHat (चक्रधर), सिमथन, चम्बा, पायर, अवन्तिपर से a 
हुए हैं।। किन्तु इनमें प्रायः पत्थर और मिट्टी से बनी मूर्तियां ही मिली हैं। जिन मियो 
का जिक्र ऊपर हो चुका है उनमें कुछ को छोड़ सभी । कला-कृतियां अब विदेशों के संग्रहालयों 
। में सुरक्षित हैं । ‘ = 
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sedan इतिहास» / ५ कप जम फ लेता इतिहास 


चिनाब और वितस्ता की सांस्कृतिक गाथा 
7 ज्योतीशवर पथिक 


faara और जेहलम नदियों के बीच फैला हुआ जम्मू प्रदेश का पश्चिमी भाग 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध रहा है । पूर्वी एवं पूर्वोत्तरी भाग में पतपी 
नाग सभ्यता ने हारे सांस्कृतिक जीवन पर अपनी छाप छोड़ी । पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर 
क्षेत्रों में हमारी सांस्कृतिक एबं ऐतिहासिक धरोहर के आधार स्रोत आज भी 


विद्यमान हैं | 

36 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण से लेकर L97L के भारत पाक युद्ध तक यहां 
की भूमि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही है । सातवीं शताब्दी ईसवी में Oa 
सांग इन्हीं दुर्गम मार्गों से होता हुआ कश्मीर पहुँचा था । ग्यारहवीं शताब्दी में लोहार कोट 
एक सशक्त राज्य के रूप में TAU | यह वह राज्य था जिसने महमूद गजनबी के चाटी तक 
बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था। पु रतस (पुछ), लोहार कोट (ATE). राजापुरी 
(राजौरी) का उल्लेख तो Heat की “राजतरंगिनी” में भी मिलता है । जैन-उल-आबदीन उफं 
'बड़शाह के नौशहरा के राजा जसरथ खोखर के साथ मंत्रीपूर्ण सुखद सम्बन्ध थे । वास्तब 
में शाही खात को ज॑न-उल-आबदीत बनाने में जसरथ खोखर का भारी योगदान रहा है। 
anal के समय जहांगीर श्रीतगर तक नौशहूरा-राजौरी और पुछ के रास्ते से होकर ही 
जाता था । महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हीं घाटियों से होकर कश्मीर घाटी पर विजय 
grea की थी । £947, | 965 और L97L & भारत-पाक युदधों में इस क्षेत्र की जनता ने 
भारी विनाश देखा । ईत सभी पहलुओं पर अगर त निक गहराई के साथ विचार किया जाए, 
कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, यहां की ana विरासत और 


तो मालूम होगा 
के प्रभावों के गम्भीर अध्ययन की अभी और भी जरूरत है । 


बिभिन्न सश्यताओं 


अ्जूँतदास अलिक की पुस्तक “एलंग्जेंडर द ग्रेट: ए मिलिदी स्टडी? -के अनुसार, 
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326-27 ईसा पूर्व जब सिकन्दर ने पोरंसं को युद्ध के लिये ललकारा, तब पोरस का राज्य 
जम्मू से हज्ञारा तक फैला था। सिकन्दर अंभी के राज्य तक्षशिला से होता हुआ, जेहलम 
नगर तक आ पहुंचा, जहां जेहलम नदी से पार पोरस का राज्य शुरू होता था। जेहलम-नदी 
पर आक्रमण को रोकने के लिये, पोरस ने जबरदस्त मोर्चाबंदी कर ली थी। हाथियों की 
चिघाड़ से, सिकन्दर की सेनाओं के दिल दहल रहे थे। अतः सिकन्दर की सेनाओं के लिये 
नदी को सीधे पार करना, असम्भव था । अतः सिकन्दर ने अपनी कुछ सेना को पीछे छोड़ 
कर, नदी के साथ-साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान करना शुरू किया । उस समय भारी वर्षा के 
कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी) सिकन्दर ने अटक नगर से छ: मील उत्तर से एक ऐसे टापू 
से नदी को पार किया, जहां पुछ एवं जेहलम नदियों का संगम था । ‘aca गज़ेटियर ऑफ 
कश्मीर, के अनुसार, आज से सौ वर्ष पूर्व यहां एक डाक बंगला था । जब सिकन्दर की सेना 
पोरस के शिविरे की ओर भागे बढ़ी, तो पोरस ने पहले तो समझा कि छोटे पोरस या 
अभिसारी (पु'छ-नरेश) उस की सहायता के लिये आ पहुंचे हैं। मगर जब उसका सिकन्दर 
की सेना से सामना हुआ, तो वह स्तंभित रह गया |. इसके बाद, जब युद्ध शुरू हुआ, तो 
सिकन्दर की सेना ahead cast भी नदी को सीधे पार कर आई । यह सारा युद्ध मीरपुर 
के उत्तर में लड़ा गया। अब ये सभी गांव अधिकृत कश्मीर के मंगला-बांध के पानी में 
डूब चुके हैं और कोहरी का मंदान भी इनमें शामिल हैं । 


पोरस के साथ मित्रता के बाद, सिकन्दर अपने सैनिक दल के साथ, रावी-नदी के 
निकट पहुंचा। वहां उसे कठ-कवीलों के साथ आते-जाते समय घोर युद्ध करना पड़ा। 
कठ-कबीले के नाम पर ही “कठुआ? का नामकरण हुआ है । सिकन्दर के हमले के बाद जब 
यूनानी विद्वान एवं इतिहासकार यहां आए, तो एक-दूसरे की संस्कृतियों में भारी आदान- 
प्रदान हुआ | नरसिंह दास नरगिस की पुस्तक “तारीख डोगरा za” की भूमिका में, दया- 
कृषण गरदिश ने सिकन्दर के साथ आए विद्वान स्कॉईलैक्स ने एक ऐसी बुढ़िया के बीच संवाद 
का ब्योरा दिया है जिसके पति, पुत्र और पोते को जहरीले सांप ने डस कर मार दिया था। 
स्काई लेक्स इस बढ़िया से कहता है कि तुम यह क्षेत्र छोड़ क्यों नहीं देती? वह उसे 
निमन्त्रण देता है कि वह उसके साथ यूनान चले । मगर बुढ़िया ने साफ इन्कार कर दिया । 
वह बोली कि यह क्षेत्र बह कभी छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि प्रजातन्त्र की जड़ें यहां 
पर काफी मजबूत हैं । अम्बारां में जो टेराकोटाज (मिट्टी से बने तरमु'ड) मिले हैं वे काफी 
कुछ यूनानी लगते हैं। इसके कुछ समय बाद सागला (बर्तमान स्यालकोट) में एक यूनानी 
राजा मतेंदर का शासन था । मनेंदर का बौद्ध भिक्षुताग सेत के साथ संवाद मंलिदा पिन्हा 
के नाम का दस्तावेज है। सी० बी० बापत द्वारा सम्पादित पुस्तक “2500 इस आफ 
बुद्धिज्म की भूमिका में, डा० सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने मलिदां पिन्हां का विस्तारपर्ण 
उल्लेख किया है । कुछ विद्वानों का विचार है कि इस संवाद की भाषा “पाली? थी। मगर 
अपनी पुस्तक “तारीख-ए-किश्तवाइ' में sts एम० इशरत ने दावा किया है .कि इस संवाद 


की भाषा प्राचीन किश्तवाड़ी है। यह बात सम्भव है कि पुछ जिले के सीमावर्ती नगर मेंढर 
का नाम, मतेंदर के नाम पर ही पड़ा हो । 


606-7 ईसबी में, चीनी इतिहासकारःसँलाती Ga ait अपनी कश्मीर-यात्रा कके 
दोरान, राजौरी एवं पु'छ से होकर गुजरा, तो अपनी पुस्तक Eat आफ OVA स्सांग' में 
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ag राजौरी एवं पु छ नगरों में जनजीवन का विस्तारपूणं उल्लेख कंरता है । जंहां पुं छ में उसने 
मकानों की छतों पर धान एवं गेह की लेती देखी बहा उसने राजौरी के लोगों के काले रंग 
एवं अक्खड़ स्वभाव का उल्लेख भी किया है । पु छ का वर्तमान तगर कश्मीर के राजा ललिता- 
दित्य (72।-6!) ने बसाया था । कश्मीरी भाषा में इस नगर का नाम “पुरतस' है, जो लंका 
के राजा रावण के दादा के नाम से है। कहा जाता है geen ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की 
थी। मगर यहां पर सब से बड़ी घटना 009 ईसवी में महमूद गजनवी और रानी fee के 
सेनापति एवं प्रधान मन्त्री Tats बीच युद्ध था। महमूद गज़नवी नगरकोट ओर पंजाब 
को पराजित करता हुआ, कश्मीर तक जाने के इरादे से जब पुछ नदी के किनारे पहुंचा, 
तो यहाँ पर उसका सामना तू'ग के साथ हुआ | जिस की सहायता पंजाब का शाही-वंश का 
राजा कर रहा था। पु छ-तवी के किनारे पर घमासान का युद्ध हुआ । एवं अत्याधिक 
आत्मविश्वास के कारण, TT को पराजथ का मुह देखना पड़ा । कुछ इतिहासकारों का 
विचार है कि तुग युद्ध में मारा गया. जबकि अन्य इतिहासकारों का कहना है कि जब 
पराजित तू'ग कश्मीर में रानी दिदा के दरबार में पहुंचा, तो दरबार के गलियारों में उस 
की हत्या कर दी गई। युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, मगर महमूद गजनवी का 
कश्मीर जाने का अरमान, अधूरा रह गया । क्योंकि पहाड़ों में स्थित लोहारकोट (वर्तमान 
लारेन) की मोर्चाबंदी को तोड़ने में, वह नाकाम रहा । महमूद ने दूसरा युद्ध अभिमान 
I0: 5 ईमवी में शुरू किया। इस वार वर्ह शाही राजा की कमान में कश्मीर की सेनाओं 
को धकेलता हुआ लोहारकोट तक ले गया । महमूद ने लोहारकोट की घेराबंदी कर ली। 
मगर महमूद अपने भरसक प्रयत्न के बावजूद, महमूद की सेना लोहारकोट की सशक्त 
मोर्चाबंदी को नहीं तोड़ सकी । शरद ऋतु आ गई और महमूद की सेता को कश्मीर घाटी 
पर विजय प्राप्त करते का सपना अधूरा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा | वापसी पर, महमूद 
ने पुछ-क्षेत्र में काफी लोगों को इस्लाम कबूल कराया । इस तरह इस क्षेत्र में इस्लामिक 
दर्शन का सूत्रपात हुआ | महमूद की सेनाओं के साथ टकराने वाला तु गा, जो बाद में तु ग- 
राय के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ, राजौरी AA के दूर स्थित बुन्दल-क्षेत्र का खासा था। वह्‌ 
डाक इत्यादि ढोते का काम करता था । महारानी feet के दरबार में पहुंचने पर, महाराती 
के साथ उसकी निकटता बढ़ गई और महारानी की कृपा से वह कश्मीर राज्य का प्रधात- 
मन्त्री बत गया । स्वयं राती feet लोहारकोट के राजा की बेटी भी, जिस का विवाह क्षेम 
गुप्त के साथ हो गया, जिसकी 980 ईसवी में मृत्यू हो गई और उसके बाद शापन का 
उत्तरदायित्व, राती fagr ने सम्भाला | महाराती को काफी उथल-पुयल एवं षड्यन्त्रों का 
सामता करना TST | मगर एक कठोर राजनीतिज्ञ की भांति, उसने सभी परिस्थितियों 
का डट कर सामना किया और अपने रास्ते में आने बालों को या तो परास्त कर दिया या 
बेदी से मौत के घाट उतरवा दिया | लगभग इन्हीं दिनों, TT ने राजौरी के नगर को 
आग लगवा कर ध्वस्त कर feat था; क्‍योंकि वे शतु के fase में बुरी तरह से fac 
चुका था । 

पनद्रहवीं शताब्दी में खोखर राजाओं के अन्तर्गत नौशहरा एक सुदृढ़ राज्य के रूप में 
उभरा था। सुल्तान सिफन्रर की मुत्यु के बाद, उसके बेटों-अलीखात और शाही खान 
में, सत्ता का युद्ध शुरू हुआ । शाही खान ने राजा AAA खोखर के पास शरण ली । ओर 
उचित अवसर पाकर शाही खान ने राजा जसरथ खोखर की सहायता से उसने सुल्तान 
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कूतब उहीन को परास्त करके, कश्मीर की सत्ता पर अधिकार जमा fears aq सुल्तान 
जेन उलबहीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ; जिसका युग कश्मीर के इतिहास का स्वणिम युग 

हलाता है । यहीं से जम्मू एवं कश्मीर सभ्यताओं के सामंजस्य की नींव मिलती है। मुगल 
समय में नौशहरा क्षेत्र के चभाल योद्धाओं की शक्ति ने काफी धाक जमाई । 


मुगलकाल में, जहांगीर ने कश्मीर की कई यात्राएं कीं । अपने 39 वर्ष के शासनकाल 
में, जहांगीर ने 6 बार कश्मीर की यात्रा की। अपनी इन भव्य यात्राओं के दौरान, 
उसने भिम्वर, नौशहरा, मुरादपुर, राजौरी, थन्ना मंडी, न्रीछम्व, वहरामगला, और 
अलीराब्राद सराए में उसने विश्राम गृह और सरायों का निर्माण करायो। इन सरायों में 
राजौरी से 2" किलोमीटर दूर थन्नामंडी की मुगल सराय, निर्माण कला की दृष्टि से 
काफी उत्कृष्ट है। बड़े-बड़े स्तानगृह मुगल-निर्माण शैली का एक अनुपम नमूना है, जहां 
शाही खानदान की महिलाएं स्तान किया करती थीं। दीवारों पर अलंकरण का काम मुगल 
कला शेली फो दर्शार्ता है । पीर पांवाल के दामन में वफलिथाज से ।0 किलोमीटर की दूरी 
पर एक 70 फीट ऊचा झरना, पहाड़ों से निकलता है, यहां पर एक स्नानागार बनवाया 
गया है, जहां सामग्री नूरजहां स्तान एवं सिगार किया करती थी। पहाड़ी चट्टान के साथ 
उस समय एक बहुत बड़ा आईना जड़ दिया गया था, जो अब वहां नहीं है अब यहां केवल 
खाली फ्रेम नजर आता है। नदी के कितारे ही एक विशाल बारादरी है, जहां बादशाह 
मदिरा पान किया करता था एवं नृत्य का आनन्द लेता था | घोड़ों के विश्राम के लिये 
अस्तत्रल के खंडहर अब भी मौजूद हैं। नूरी छम्ब झरना चंडी-गढ़ और बहरामगला के 


मध्य में, स्थित है । घने जंगलों के बीच नंदी का Gira प्रवाह अतीव मनोरम दृशय प्रस्तुत 
करता है । 


639 में जब जहांगीर घाटी की अपनी यात्रा से वापस जा रहा था तो बहरामगला 
के निकट ही वह बीमार पड़ गया । और राजोरी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई । उन 
दिनों मुगलवंण में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और मलिका नूरजहां को डर था कि 
कहीं राज्य में विद्रोह न हो जाए । अतः अपन वजीरों के साथ परामर्श करके 
जहांगीर की आंतों को एक अज्ञात स्थान पर बनी मुगल सराथ के प्रांगण में दफना दिया 
गया । फारसी भाषा में (चिंगास” आंतों को कहा जाता है । अतः इस गांव का नाम fanra 
से बिगइते-त्रिगडते “fama”? पड़ गया । इस परिसर की दीवारों पर -मुगलकाल के आलेख 
हैं । अतः प्रांगण में एक कच्चा मज़ार है । आम लोग तो यही जानते हैं कि बादशाह जहागीर 
को शाही मस्जिद लाहौर में दफनाया गया था । यह तथ्य बहुत कम लोगों को मालम है 
है कि बादशाह जहांगीर का एक गुमनाम मजार चिगस में भी मीजूद है। ः 

राजौरी की उन्हीं घाटियों से होते हुए महाराजा रणजीत सिह की सेनाओं ने कश्मीर 
घाटी को परास्त करने के लिये, कई बार सँनिक-अभियात भेजे । मगर हर बार इन 
अभियानों को पराजय का मु'ह्‌ देखना पड़ा । राजोरी ओर पुछ के क्षेत्रों में भारी विध्वंस 
हुआ आखिर महाराजा रणजीत fag कश्मीर पर विजय प्राप्त करने में, सफल aad | 
पु छ-क्षेत्र में पांवयें गुरु भी अजु नदेव के जीवनकाल में ही, गुरु-आज्ञा से माधव जी ata 
पु'छ क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिये आये थे । इसी क्रम से भाई रौचा सिह ने इस क्षेत्र में एक 
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नंगाली साहब के भव्य गुरुद्वारे का निर्माण feat) इस Teste के सभी महन्त, आजीवन 
अविवाहित रह कर, घमं का प्रचार करते रहे हैं। महाराजा रणजीत सिह, महाराजा 
गुलाव fag ने इस गुरुद्वारे के प्रति श्रद्धापू्वक भारी दान दिया। इस गुरुद्वारे के अधीन 
मानव-कल्याण की बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। चने जंगलों में सुरम्य बातावरण 


में नंगाली साहब का सफेद गृम्बत्दों वाला गुणद्वारा, सभी घर्मो एबं जातियों की श्रद्धा का 
केन्द्रं है । 


on नुग का क्षेत्र, जहाँ यूनानी आक्रमण के समय प्रजातन्त्र का A काश प्रज्ज्वलित था, 
संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के बावजूद, प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज हीने से वंचित 
रहा है । कहने को यहां मोहतजोदड़ो-सभ्यताओं के अवशेष भी मिलते हैं। मगरनतो 
इतिहास की किसी पुस्तक में इस नगर का उल्लेख मिलता है और न विभिन्न सभ्यताजों 
की जानकारी मिलती है। स्वर्गीय जगदीशचन्द् साठे की एक रेडियो-वार्ता में, अखनूर को 
उन्होंने 'अक्षयनूर के नाम मे परिचित कराया, जो उनके अनुसार सिकस्दर के किसी 
सेनापति के नाम से जुड़ा था । उनसे एक व्यक्तिगत: ज्लेंट में प्रमाणित खोत उपलब्ध कराने 
कराने के बारे में आग्रह किया, तो उनका PEAT था--“' यह मेरी अपनी fea है । मगर 
यह्‌ बात असम्भव दिखाई नहीं देती कि सिकन्दर के आक्रमण के समय अखनूर समृद्ध नगर 
था या यह भी हो सकता है कि यहं पोरस के साम्राज्य की राजधानी हो । स्वश नर्राह दास 
नरगिस के कथनानुसार, उच्तीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, मियां मोटा fag जम्मू के 
के तत्कालीन राजा अजीत सिंह के अभिभावक थे । मगर ।820 में अखनूर में वर्तमान 
जम्मू-कश्मीर राज्य की नींव रखी गई । चिनाब-तदी के किनारे “जियोपोता” पेड़ के नीचे 
महाराजा रणजीत (वह मे अपने करकमलों से, गुलाब fag को राजतिलक देकर, जम्मू 
के बाईस पर्वतीय राज्यों का राजा बना दिया । 


स्वतन्त्रता-उपरांत, अखनूर से पु छ तक के समस्त क्षेत्र में युद्ध से भारी तबाही मची 
है मगर यहां के जनमातस ने साहस एवं बहादुरी से ।947-.965 और !974 के आक्रमणों 
का सामना किया है। 


(947 से पहले To जम्मू-राज्य के अधीन राज्य था | राजा बलदेव सिह और 
जगदेत्र सिह ने. उस रमणीक क्षेत्र की प्रगति एवं विकास में, भारी योगदान दिया है । 
पुछ की “बाग ड्योढ़ी! और बलदेव महल इन राजाओं के गौरव की कहानी बया 
करते हैं। पुछ जागीर में बाघ, पुलंदरी, हवेली और मैंढ़र चार तहसीलें थीं। मगर I5 
अगस्त, ।947 के बाद, वाथ और पूलंदरी पर, पूरी तरह पाकिस्तानी 
अधिकार हो गया । इस समय हवेली की आधी तहसील एवं मैंढर तहसील में मिला कर. 
पुछ जिला बता है। तवस्व॒र, 947 में एक बअ्रिग्रेंड उड़ी के रास्ते ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह 
की कमान में जब पुछ पहुंचा, तो छांजला का एल किसी भ्रमवश ase कर दिया गया | 
इसके बाद, पुछ नगर चारों तरफ से घिर गया। संकट की इस घड़ी में, ब्रिगडियर प्रीतम 
fag ने साहस, वहादुरी एवं नेतृत्व, कौशल का जो परिचय दिया, वह भारत के इतिहास 
में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पुछ चारों ओर से FF गया था और पुलदरी, बाग, 
एवं अन्य क्षेत्रों से शरणार्थी बन केर भारी संख्या में नागरिक जनता पुछ आ गई थी । 


. एक तरफ तो सुरक्षा की , समस्या थी तो दूसरी ओर इतनी बड़ी आवादी के लिये खाने- 
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पीने एवं उपचार की समस्या थी । इस संकट की घड़ी में, नागरिक प्रशासन जैसे ठप्प होकर 
रह गया था । अतः सैनिक प्रशासत को ही नागरिक एबं सुरक्षा प्रशासन व्यवस्था करनी 
थी । ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के लिये पहला काम सैनिक कुमुक का प्रबन्ध करना था, जो 
सड़क के द्वारा होना असम्भव था। अतः विमानों के उतारने के लिये, हवाई-अड्डे के 
निर्माण का काम शुरू हुआ | 8(00 व्यक्तियों द्वारा 72 घण्टे की अवधि में ही, हवाई अड्डा 
बनकर तैयार हो गया । यह कारतामा, सँतिक इतिहास की दृष्टि से शायद अपनी तरह 


का अनोखा कायं है । जब हवाई अड्डा बन कर तैयार हुआ तो वहां पर डेकोटा विमान 
उतर सका तथा हुवाई-रास्ते कुमुक पहुंच सकी । 


।947 की दीवाली राजौरी की जनना के लिये वास्तव में एक अंधेरी रात सिद्ध 
इई जब पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने नगर पर धावा बोल दिया । नगर के थानेदार 
हरिसिह को पकड़ कर, राजौरी के डनीधार किले में ले जाया गया । निर्मम शारीरिक 
यातनाएं दी गयीं। नगर की भयभीत जनता अन्दरकोट के परिसर में जम हुई जहां 
बहुत सारी महिलाओं ने कुएं में कूद कर जान दे दी, ताकि अमनी सतीत्व की रक्षा की जा 
सके । इसके बाद सभी ओर से आक्रमणकारी टूट पड़े । नगर में लूट-पाट और मारकाट का 
बाज़ार, गरम हुआ । मकानों को आग लगा दी गई भीषण विनाश हुआ । 
हजारों लोग बंदी हो गये । इन बन्वियों को नगर से दूर -जाकर एक बंदी शिविर 
में रखा गया । उन्हें त तो खाने को ठीक भोजन और न ही पहनने के लिये कपड़ा दिया 
जाता । राजौरी पर छ: मास तक आक्रमणक्रारियों का अधिकार रहा और !948वीं 
वेशाखी ((3-l4 अप्रैल) का भारतीय सेना कर्नल यदुनाथ सिह की कमान में, राजौरी 
में प्रवेश किया । भागते हुए आक्रमणकारियों ने, लगभग दस हजार निर्दोष नागरिकों को 
मौत की नींद सुला दिया। भारतीय सेना ने जब राजौरी नगर में प्रवेश किया तो हर 
तरफ शव-ही-शव feat पड़े थे। इत शहीद नागरिकों की पुण्य स्मृति में, राजीरी नगर 
में दरहाली नदी के कितारे पर “वलिदान भवन? बनवाया गया है । इस स्मारक में, इन 
भीषण घटनाओं के चित्र भी है 0 मग्धर (नवम्शर) को हर वषं बलिदान दिवस पर इन 
निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अपित की जाती है। लगभग बारह वर्ष पूवं, सेना ने भी 
अपनी इत कार्यवाहियों को दर्शाने के लिये, एक 'हाल- 


ऑफ फेम! का निर्माण किया है। यह 
यह एक पहाड़ी टीले पर स्थित है । 


इसके बाद पीर बड़ेसर से लेकर feat गली तक सैनिक कार्यवाहियाँ शुरू हुई और 
ऑपरेशन पु'छ लिक अप” के अन्तगंत भारतीय सेनाएं पाक-आक्रमणकारियों को धकेलती 
हुई भिम्बर गली को पार करके मैंढर तक जा पहुंची । दूसरी ओर से एक ब्रिगेड धन्ना मंडी 
डेरा गली, बफलियाज़ से होता हुआ सुरनकोट पहुंच गया । फिर से दोतों ब्रिगेड आगे बढ़ते 
गए । ओर जो ब्रिगेड मेंढर पहुंचा था वह कृष्णा घाटी से होता हुआ पुछ at पहुंचा i 
दूसरा ब्रिगेड सुरनकोट से चल कर पुछ की ओर अग्रसर gat [2 अगस्त को आपरेशन? 
लिक-अप' का काम, सम्पन्न हुआ; जब पु'छ-मैंडर और सुरनकोट के तीनों ब्रिगेड 
आ मिले | पुछ नगर के सामने कनुइयां पहाड़ी की लड़ाई में, डोगरा-सेना 
हीरानन्द ने अपनी छोटी-सी टुकड़ी के साथ, शत्रु को खदेड़ दिया। इस लड़ाई में 


आपस में 
के कंस 
वे घायल 
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हो गए। पुछ की जतता ग्रगडियर प्रीतम सिंह को “सेवियर आफ 73” के नाम ये, यादं 
करती है। 

इस क्षेत्र का विस्तृत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरातल, इस बात को प्रतिबिम्वित 
करता है, कि यहां पर सदा सहअस्तित्व, प्रजातन्त्र, साहस, एव वीरता के मूल्यों को सींचा 
गया है। इस क्षेत्र का इतिहास एवं सांस्कृतिक निधि, इतनी समृद्ध है इसे खोजते के लिये, 
निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है । प्रस्तुत लेख के इन तथ्यों को मात्र संकेत समझा जा 


सकता है | Oo 


संदभ 
!, अलँग्जेडर द ग्रेट, मिलट्री स्टडी : अजूनवास मलिक | 


“राजतर्‌गिनी? ATTA स्टाईन | 


to 


(3 


द्रेवल्ज AG TAIT : 
तारीख डोगरा देस: तरसि दास नरगिस । 


To तारीख और सकाफत के आईने में : खुशदेव मनी । 


a wm > 


तारीख-ए-किश्तवाड़ : गुलाम मुस्तफा का इशदत | 
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लद्दाख का ale परिप्रेक्ष्य 


छ Sto Safae जीना 


कालान्तर में लद॒दाख कई नामों से जाना जाता रहा। चीनी यात्रियों ने इसे खा-च-पा 
तथा मर-युल ताम से पुकारा | चोथी पांचवीं शताब्दी के मध्य चीनी यात्री फाहियान मध्य 
एशिया के रास्ते भारत आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तान्त में लद्दाख के लिये ear 
(खा-च-पा) नाम दिया । 640'ई में दूसरा चीनी यात्री ह वेनसाँग भारत भ्रमणाथ आया | 
उसने aera के लिए “मो-लो-पो' नाम दिया, जो कालान्तर में aa से मर-यल' बन 
गया i इसी प्रकार Lod शती में मंगोलों का तिब्बत से लताने हुआ तब agra में 
तिब्वती भाषा एवं साहित्य का भी प्रखार हुआ | परिणामस्वरूप लहाख का नाम भोट 
भाषानुसार “ला-दकस' रखा गया । अर्थात्‌ वह स्थान जहां पहुंचने के लिए कई दरों को पार 


करना आवश्यक होता है। या लद्दाख वह स्थान है जहां कई दरें पाये जाते हैं । शब्दार्थ 
के अनुसार इसे निम्तवत्‌ समझा जा सकता है। 


ला= दरें ) 
ar + ल¬-दकस=लहाख 
दक्स==स्थान J (दर्रो का स्थान) 


विदेशी विद्वानों ने agra को अपने ढंग से परिभाषित किय 


= T तथा इसका « चन्द्रः 
कल्पना के साथ जोड़ दिया जैसे :-- मा” की 


]. मून लण्ड 
2. ग्रोकत मून 


परन्तु आज लद्दाख नाम ही प्रचलन में है। 
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aera संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित हे। यहां जनसंख्या का घनत्व भारत मे 
सबसे कम है। जब भारतवर्ष से बौद्ध धर्म का पलायन हो रहा था तब लद्दाल के इन थोड़े 
से निवासियों ते बौद्ध धमे की अविछिन्न परम्परा को अपने हृदय से लगाये रखा। आज भी 
विभिन्‍न राजनैतिक एवं सामाजिक परिवतंनों के पश्चात्‌ लद्दाख में यह धर्म पर्याप्त फला- 
फूला हैं | 


लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रवेश सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ होगा। जैसा 
निम्न प्रश्नों के उत्तर से स्पण्ट होता है | 


l, aera में बौद्ध धर्मे का प्रवेश कब हुआ ? 
2, लद्दाख में वौद्ध धमं का प्रवेश कित परिस्थितियों में और कंसे हुआ £ 
उक्त प्रश्नों का उत्तर निम्न तथ्यों के आधार पर दिया जा सकता है । 


पाली साहित्य में हिमालय कों हिमवा, हिमबच नामों से सम्बोधित किया गया है । 
हिमवा अथवा हिमालय में 0 झीलों का वर्णन आया है, जिनमें प्रत्येक की लम्बाई, चौड़ाई 
और गहराई ।50 मील की वतलाई गई है। इनके नाम अनोतत्दह कण्डमुण्ड, रथकार 
आदि हैं । इन पर सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता ।' उक्त उदाहरण से ज्ञात होता 
हैं कि सम्भवतः 50 झीलों में से कुछ झीले लद्दाख की हों, क्योंकि पेंडगोंड, छो-भो-रि-रि 
आदि बड़ी-बड़ी झीलें लद्दाख में ही हैं । 


पाली साहित्य में अनोतत्दह झील का इस प्रकार वर्णन मिलता है। यह झील मान- 
सरोवर के समीप स्थित है । इस तथ्य से भी यह प्रमाणित हो जाता है कि पालि साहित्य 
में कहीं त कहीं लद्दाख का उल्लेख अवश्य है | 


पाली के ग्रन्य समन्तपासदिक्रा से विदित होता है कि सम्राट अशोक ने मोगति पुत्र 
तिष्य की अध्यक्षता में सम्पत्त तृतीय संगीत के पश्चात्‌ धर्म ममंज्ञ आचायो को बौद्ध धर्म 
प्रचार हेतु चतृदिक भेजा | आचार्य मञ्झान्तिक कश्मीर और गान्धार तथा मज्झिम नामक 
भिक्षु हिमवान्‌ प्रदेश में गये । मज्झिम सम्भवतः AAT पधारे होंगे । 


महाराजा अशोक के शायंकाल में पांद्रेउत कश्मीर की राजधानी थी। नथा उसके 
समीप सीमान्त क्षेत्र शुद्भावन का था। जहां बौद्ध भिक्षु साधनारत रहते थे । सम्भवतः 
शुद्भावन लदूदाख हो, क्योंकि शुदूभावन का सारा क्षेत्र जंगलमय था । कुछ वंज्ञानिक 
अन्वेशकों के आधार वर यह कहा जा सकता है कि खालसी से जाडसर तक का क्षेत्र प्राचीन 
काल में जंगल से युक्त था | यहां स्कीङ, fe न, शेर आदि जंगली जानवर रहा करते थे । 
तत्कालीन जन-जातियों के यें जानवर मुख्य भोजन हुआ करते थे । आज भी इत जन-जातियों 
द्वारा बड़े-बड़े पत्यरों,तथा चट्टानों पर शिकार खेलते हुए मनुष्यों के चित्र उत्कीण हैं । 
इनमें धनुष एवं बाण एवं ave के विभिन्त चित्र मूख्य हैं । 


कशीनगर स्तूप खतत के पश्चात्‌ स्वस्तिक चिन्ह मिले । इसी प्रकार स्वस्तिक चिन्ह 
हमारे देश में कई स्थानों में मिले है | वे या. तो बुद्धमूति के पेर में मिले हैं या. चंत्यों में 
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शुभ के योतक के >रूप में बनाये गये ये । इन चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये अशोक 
अथंवा कुषाण के काल में बनाये गये होंगे। aga का लामायुस बौद्ध मठ ,जो मू'ङ डुङ 
का अपश्रंश है । भुङ-डुङ का अर्थ स्वस्तिक से लिया जाता है। सम्भवतः लाभायुरू गोनपा 
केरवादी बौद्ध धमं से प्रभावित हो जो कालान्तर में lLidy शती के पश्चात्‌ महायानी ate 
परम्परा के अनुसार विकसित की गई हो | 


ईसा की चौथी शताब्दी में फाहियान खोतान से यारकन्द होते हुए लक्षाख आथे थे। 
ऐसा समझा जाता है कि फाहियान स्कर्द से होते हुए कागिल के निकट सरयू नदी के ऊपर 
बने हुए पूल पर से लह्दाख आये। यह मार्ग अन्य मध्य एशिया के मार्गो की तुलना में 
छोटा है। आगे चलकर यह्‌ मार्ग पुरुषपुर होते हुए तक्षशिला की ओर जाता था। 


फाहियान जब उक्त नदी पर बने हुए पूल को पार करके लद्दाख में पहुंचे तव लद्दाख के 
लोगों ने उनसे fata sea किये -- 


“मान्यवर कृपया बतलार्ये आप भारत देश किस कार्य हेतु जा रहे हैं? क्या भारत 


से ale धमं पूर्वं चीन देश गया! यदि हो तो कैसे और कब ?” फाहियान ने उत्तर 
दिथा -- 


“मैं भारत देश बोद्ध-धर्म एबं दर्शन का अध्ययन करने जा रहा हृ । चीन देश में बौद्ध 
धर्म कब और कंसे आया ? यह बताना कठिन है। चीन के लोगों का मानना है कि भारत 
के भिक्षु भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के तीन सौ वर्ष पश्चात सत्र व विनय के ग्रन्थों व 
aaa बोधिसत्व की मूर्ति लेकर इसी मार्ग से होते हुए कुछ भिक्षु चीन पहुंचे थे, जिन्होंने वाद 
में बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार किया ।? 


इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि लद॒दाख में भी बौद्ध धमं का आगमन ईसा पर्व 
तीसरी शताब्दी में कश्मीर के माध्यम से हुआ होगा । 


सम्राट अशोक के पश्चात्‌ भारत का उत्तर-पश्चिम भाग ग्रीक शासक मिलिन्द के 
अधीन था । इसका काल ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का माना जाता है। इसके शासन काल 
में बौद्ध धर्म का प्रचार सम्पूर्णं हिमालयी क्षेत्र में हुआ। अतः wee क्षेत्र इसके प्रभाव के 
कदापि अछूता नही रह सकता | 


द्वितीय शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का aera, में पर्याप्त बिस्तार 
हुआ । कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म मध्य एशिया तक बिस्तृत था । ad 
काल में महायान मत का उदय एवं विकास हुआ । कश्मीर घाटी में चौथी संगी 
, बौद्ध विद्वान लेह के मार्ग से मध्य एशिया के विभिन्न स्थानों में गये । वहां.जाकर इन 
लोगों ते स्थानीय जनता को महायान का पाठ पढ़ाया। उस समय जाङर्कर तथा ल़ 
का निचला हिस्सा कनिष्क के अधीत ar, अतः कनिष्क ने अपने वंश के. तीन ज 
समान जाङस्कर में अपने नाम से कनिष्क स्तूप का गिर्माण किया। यह स्तूप तीन मि 
का है। इस स्तूप से थोड़ी दूर पर उत्तर-पश्चिम दिशा में पांच मूत्तियां हैं, जो प Ny 
उत्कौ्ण है तथा जो गान्धार कला का नमूना प्रस्तुत करती है । र 


हीं के शासन 
ति क्के पश्चात्‌ 


26 / शीराज्ञा : अगस्त-सिमम्बर 96 


चोधी-पांचवीं शताब्दी में फाहियान खोतान से होता हुआ HAY आया। a4 
दिनों कीचा का राजा “पंचवपं” उत्सव का आयोजन कद रहा था। इस महोत्सव का 
आयोजन प्रत्येक पांच बर्ष के पश्चात्‌ किया जाताथा। राजा और उतके मन्त्रिगण बौद्ध 
उपासना के भिक्षुओं की पूजा करते थे । यह समारोह वसंत ऋतु में बहुत दिनों तक चलता 
था | इस तरह के समारोह सम्राट हषं के समय अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी तक मनाये जाते 
थे । सम्भवतः कीचा लहाख में ही कश्मीर के साथ लगा हुआ स्थात हो, जहां करगिल के 
रास्ते से अथवा द्रास से होते हुए पहुंचा जा सकता था । 


इस प्रकार सम्राट के काल से दसवीं शताब्दी तक लद्दाख के सम्बन्ध भारत के साथ 
अटूट थे । अधिकांश भारतीय बौद्ध विद्वान पडित लद्दाख के रास्ते तिब्बत गये तथा उन्होंने 
बौद्ध धर्मे का प्रचार-प्रसार किया । इनमें आचाय पद्मसम्भव, आचार्य नरोपा, आचाय 
दीपंकर अनीश आदि प्रमुख हैँ । तिब्बत से भी वौद्ध मतीषि लद्दाख के रास्ते कश्मीर तथा 
भारत के अन्य स्थानों में बोद्ध दर्शेन के अध्ययन हेतु आये । इनमें ले गोचावा रिनछेद जाडपो, 
लामा तक चन TEN, धनमा FST ट्रक्पा आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार लद्दाख भारतीय 
आचार्यो एवं तिब्बती मनीषियों की कार्यस्थली रही | जव भारत 


हो रहा था तब इन लोगों ने AGA एवं तिब्बत में इस धर्म को 


से ale धमं का पलायन 
सुदृढ़ किया । 

आज AIS में उक्त बौद्ध तिब्बती मनीपियों के कारण महायान के चारों सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित mage हैं! संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लट्दाख में ag धर्म का प्रवेश 
ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में कश्मौर के रास्ते से हुआ l0dt झती के वाद तिब्बत के बौद्ध 
भिक्षुओं ने यहां महायान धर्म का प्रसार किया । 


सन्दर्भ 


Cunnigham, Alexander : ‘Ladak’, Sagar Pub, New Delhi, 
853/977, 2°3. 

agar निकाय (4-।0!) 

बुद्ध की चारिकाएं--5 0 भगत fag उपाध्याय, नया समाज, जून ६950. 

कौशिक, सत्यदेव : agra में बोड धर्म का प्रवेश, निरंजना, भाग 9, 
बौद्ध गया, ।988, Jo 26° 

वही 

ट्रेवल्स आफ फाहियान--एच० डी० साइरस | 

कौशिक, सत्यदेव, वही, पृष्ठ 28. 

वही 

वही 
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कृति आकलन 











मध्ययुगीन दो नादूय कतयां 'दिनन के By’ 


0 रेवती रमण शर्मा 


sto शिब्रन कुष्ण रंणा, कश्मीरी साहित्य के हिन्दी भाषा - में श्रेष्ठ अनुवादक के रूप 
में विख्यात हैँ । अनुवाद के माध्यम से ही हिन्दी जगत कश्मीरी साहित्य ओर सस्कृति का 
रसास्वादन और उसे आत्मसात कर सका है। इन दो भाषाओं के संगम कराने में डा० 
रेणा का विशिष्ट और सराहनीय योगदान रहा है। अच्छा अनुवाद रचना की पुनसंज॑ना 
मानी जाती रही है । इस पुनरंचना से ही साहित्य समृद्ध हुआ है। परन्तु इन दिनों डा० 
रैणा हिन्दी के मौलिक कमं से सम्पृक्त है । आलोच्य रेडियो नाट्य कृति 


“दिनन के फेर? 
इसी की परिणति है । 


डा) रेणा मे इस कृति के माध्यम से मध्यकाल के दो . महत्वपूर्ण कवियों रहीम और 
हब्बाखातृन के जीवन के उस काल को प्रदर्शित किया है, जिसमें उन्होंने अपने समय की 
सर्वोच्च ऊंचाइथों को छने के बाद यकायक उन्हें जीवन की कठोर वितृष्णा, दु:ख, सन्ताप 
ओर अपमान के अतल में sacar पड़ा था। एक मोर इन दोनों जनकंबियों की काव्य- 
निझं री से जन मत आप्लावित हो रहो था तो दूसरी ओर उन्हें समय की गाश का शिकार 
होना पड़ रहा था। इन लघु नाट्य कृतियों का यही ममीष्ट है ओर यही “दिनन के फेर? 
उक्ति का सही अर्थ प्रकट करता है । | 

अकवर महान के नवरत्नों में से एक थे अब्दुरंहीम खानखाना | 
एक कवि एक श्रेष्ठ सूकितकार और दानी के रूप में ही अक्सर याद 
लेखक ने इन सबके अतिरिक्त उनका दूसरा महत्वपूर्ण ओर प्रबल पक्ष 
और महान योद्धा के रूप में प्रकट किया है। अकवर को जबय 
गुजरात में उसकी सत्ता के विरूद्ध बगावत हो गई है ओर अकबर को 


आम जनता उन्हे 
करती है । किन्त 
' उनकी बहादुरी 
हे Waar मिली कि 
जब कोई दूसरा योद्धा 
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इम. विद्रीहियों को .कुचलने के fad नहीं मिला तो भल्पवय के इस बहाहुरु योद्धा. 
रहीम को मात्र तीन हजार की छोटी सेना के साथ गुजरात. भेज दिया गया। रहीम ने शत्रु, 
की वीस हजार की विपूल सेना से लोहा लिया और विजय का सेहरा अकबर के सर बांध 
दिया। फिर तो जैसे aay का तांता लग गथा । एक के बाद एक युद्ध में रहीम विजयश्री 
प्रॉप्त करते चले गये ! अकबर ने अपने महान सेना नायक और रिश्ते में मौसी के वेटे 
(आई) को पाटन की जागीर और खानखाना के पद से नवाज़ा। अकवर संस्कृति पुरूष 
भी थे। उनके तवरत्तों तानसेन, कोका, Fat, बीरबल और रहीम आदि थे। सब 
अपने-अपने फत में साहिर थे । किम्तू रहीम की वात और थी ag शूरवीर होने के साथ- 
साय एक बड़ा जनकवि और अरबी फारसी का विद्वान भी था। अकबर की सभाओं में 
उसने अनेकों बार पाण्डित्य और विद्वता का परिचय दिया था | ; 


यह ताटक का सुखद पूर्वार्धे है । उत्तरार्ध में समय की गति सब कुछ को उलट देती 
है । अकबर के बाद उसका बेटा शाहजहां सिहासनारूढ़ होता है | रहमदिल, संवेदनशील कवि 
उन चापलूसों, दरबारियों के हाथों बेरहमी से शिकस्त खाते हैं जो उसकी (रहीम) की 
प्रसिद्धि को बरदाश्त नहीं कर पाते । रहीम के दो af युद्ध में शहीद होते हैं। Wal, 
शाहजहां की शह से, या उसे (णाहजहां) को भ्रसन्त करने की गरज से रहीम के तीसरे बेटे 
दारा का सिर एक थाली में रख, कपड़े से ढक कर भेज देते हैं । रहीम को कहा जाता हैं 
कि युद्ध यें उसके पुत्र की विजय से प्रसन्न जहांगीर ने उसे तरबूज भेजा है। रहीम 
सरोपेश हटाता है तो अपने अन्तिम लाडले बेटे का कटा सिर देख कर साजिश का शिकार 
होता है। यही एक कवि की वितृष्णा, बिडम्बना और उसके दिनोंका फेर है। इस 
सबका कारण परवेज कर रहीम का साथ देना था, जो नूरजहां को आपत्ति थी। 
तभी इस जनकवि ने कहा कि, “रहिमत चुप हुये afer देख दिनन के फेर” और सन्‌ (627 
में वह सदा के लिये चुप्पी साध गया । 


दूसरी नाद्य कृति हब्बा-खातून में भी वैसा ही सव कुछ हैं जो रहीम के साथ घटित 
हुआ था। हब्बा अपने पति, सास आदि से प्रताड़ित, पीड़ित हो लकडियां त्रीन कर लाती 
थी । एक दिन जब वह सुरीली आवाज में अपने स्वरचित गीत गा रही थी, उसकी 
मलाकात तत्कालीन कश्मीर सभ्राठ यूसुफ शाह से हो जाती है । यूसुक उसे अपने महल में 
ले जाता है और अपने दिल तथा महलों की मलिका बना देता है। यूसुफ स्वयं शायर थे 
इसलिए शायरा, गीतकार और गायिका eat खातून को दिल से चाहते थे । पर खुशी 
के ये दिन भी ज्यादा नहीं रहने ये । अकबर महान कश्मीर के इस बादशाह की आज़ादी 
को बरदाश्त नहीं कर सका और राजा भगवानदीन की अगुवाई में यूसुफ शाह पर 
आक्रमण करा दिया | संगीत प्रेमी, जंग के Heald में हार गया | उसे अकबर 
ने सम्मानपूर्वक अपने पास बुलाया भौर कैद में डाल दिया । हब्बा खातून अपने प्रेमी को 
तलाशते रोती भटकती रही । बह अपने स्वरचित व्दीलि गीतों को गाती हुई, उसी 
दैन्यावस्था में अपने गाँव चली गई । यह जीवत के उत्कं का पराभव और रहीम की 
तरह 'दिनन के फेर! था । सारतः ये दोन ही ताद्य कृतियां दु :खास्त हैं । 


अब हम नाटकों की भाषा पर आते हैं। रहीम अरबी और फारसी के उद्भट विद्धान 
थे। लेकिन उन्होंने अपनी कविता की भाषा को जन-जन की भाषा हिन्दी को ही चुना। 
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हसी प्रकार जंत-कवंयिंी gear aaa ने . अपनी कंबिता at भांषा कश्मीरी को TAT | 
यही कारण है कि ये दोनों कत्रि कालतिरोहित होकर आज भी.हर व्यक्ति की जुबान पर 
हैं। यदि ये ऐसा न करते और जनभाया को अपनी .कविता का आधार न. बनाते तो ये भी 
कहीं काल के गत में पड़े होते । sto रेणा ने इन नाटकों. की भाषा में अरबी और फारसी के 
कुछ आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जो मध्यकालीन मानसिकता के अनुरूप हैं। 
भाषागत सौष्ठव अन्त TH बना रहता है। नाटक किसी भी तरह की उबाऊ प्रतीकात्मकता 
से मुकत है। जहां तक संवाद का प्रश्‍न है, वे बहुत चुटीले और प्रभावोत्पादक है। नाटक 
का संवाद पक्ष उसके कथ्य से भी महत्वपूर्ण होता है, एक तरह से संवाद नाटक के आधार 
होते हैं जो उसमें जान फू कते Zl इस बात का लेखक ने विशेष ध्यान रखा है । इन 
नाटकों में एक बात बहूत आकर्षित करती है कि इन कवियों ने अपने समथ की जड़ता और 
अभिजात्य को तोड़ा है। साथ ही डा० र॑णा ने मध्ययूग की बिडम्बना को समकालीनता से 
जोड़ा है । नाट्य कृतियां पढ़ने और मंचन के सर्वथा योग्य है | 


लेकिन दूसरी नाट्य कृति को पढ़ते हुए बार-बार यह अहसास होता है कि लेखक 
के स्वयं के शब्दों के मुताबिक “गीतों की रानी हव्बाखातून का एक भी गीत इसमें शामिल 
नहीं किया गया है। इससे नाट्य कृति और समृद्ध होती । अन्त में लेखक द्वारा हब्बा- 
खातून की एक कविता का अनुवाद प्रस्तुत है :-- 


“गुलदस्ता सजाया है मैंने तेरे लिये, 
इन अनार पुष्पों का आनन्द ले ले । 
मैं धरती, तू आकाश है. मेरा, 


LS 


आवरण तू मेरे रहस्यों का । 


मैं इक व्यंजन, अतिथि तू प्यारा, 
इन अनार पुष्पों का आनन्द ले ले ।? 


त Tris a 
कृपया शुल्क भजते समय ग्राहक संख्या का 
उल्लेख अवश्य करें | 


— स्‌ ० 
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हुआ यों कि... 
o शिव tar 


हुआ यों कि...गरीबी का 'भवसागर' पार करते हुए, हमारे वो दफ्तरी-साथी भी 
कार-कोठियों के स्वामी बन गए, जो हम से दस साल बौद, नौकरी में आए थे । हमारी 
डिग्रियों और योग्यता को, कोई अफसर घास नहीं डाल रहा था | मक्खनबाजी, पिछले 
दरवाज़ों, थैलियों और बोतलों की तिकड़मी दुनिया से, हम कोसों दूर थे । दशकों से, एक 
ही ग्रेड में सड़ रहे थे । हमारे जीवन का खिसा-पिटा ढर्रा, ठीक उस सर्द पगडंडी से जा 
जुड़ा था, जिसे लोग “संतोषः या समझौता’ कहते हैं । हमने इसी जिन्दगी को, अपता 
मुकहर समझ लिया था । पड़ोसी, सम्बन्धी और मित्र--बारी-वारी, दूर हो गए थे । चाय 
और नींबू-पानी वाली हमारी शाकाहारी-दोस्ती, शायद किसी को कबूल न थी। उन्हीं दिनों 
बिन पानी की तरह सूती जिंदगी में, एक और घटना चटी। हमें परिवार में अचानक 
एक मौत का सामना करवा पड़ा । सीधे-सादे जीवन का यह एक ऐसा भूचाल था, जिसने 
हमें एक साल में ही, अधमरा कर दिया । आशिक झटका भी लगा। दिलो-दिमाग में मृत्यु 
का डर समा गया | उठते-बँठते । खाते-पीते | हर समय|धर्मे राज, यमदूत और स्वर्े-तरक 
दिखाई देते लगे । हमारी मानसिक दशा चरमराने लगी । उधर, भाग्य एक कोने में खड़ा, 
HEAT रहा था । उसे कुछ और ही मंजूर था । “चारों धाम की कठिन तीर्थन्यात्रा' करके 
लोटीं, हमारी प्यारी माता जी को अचानक एक ऐसे जानलेवा रोग ने आ घेरा, कि हमारे 
जीवन के सोते सूख गए | अस्पतालों की भयंकर रातों ने, मां की 'कहावती आत्म बलिदानी 
रातों वाला उपकारः, छीन लिया | सचमुच, भयंकर सर्दी-तूफान में पूरी-पूरी रात अकेले, 
गम्भीर मां के साथ अस्पतालों में रहना, हंसी-खेल नहीं था । खैर ! मामूली सुधार होने पर, 
बीमार मां को हम घर पर ले आए। मगर माता जी का रोग ऐसा महंगा था, कि अब 
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दिन-रात, उनकी सेवा-सुभ्रूषा कै लिए जागना भी पड़ता था । यह एक ऐसी परीक्षा थी, 
जिसे पास करना, एक इकलौते जबान बेटे के लिए भी, आसान न था । मगर परीक्षा 
आवश्यक थी । 


एक हफ्ते की तकलीफ के वाद, हमने माता जी के रोग के साथ पूरी रात जागना, सीख 
लिया । पूरे मकान की वत्तियां जला कर, हम सारी रात, आंगन में चक्कर लगाते । रेडियो 
पर रूसी/फ़ांसीसी/प्रोग्राम सुनकर, सिर धुनते । पानी और चाय पीते । व्यायाम करते | 
मालिश करते । कभी ao लिखते । कभी कुछ पढ़ते रहते | गली में पहरा देने वाले ह्र 
तरह के चौकीदारों की, हरकतें देखते । पशुओं को, सूनी-गलियों में लड़ते-भिड़ते देखते | 
“आकाश-गंगा” के सारे सितारे, हमारे दोस्त बन गए । चांद, बड़ा भाई लगने लगा। प्री 
रात हमें, कतरा-कतरा करके, पिघलती दिखाई देने लगी । भरा-पूरा रतजगा करने से; 
अब हम लोगों को यह भी आसानी से बता सकते थे; कि कौन-सा सितारा कितने बजे 
दिखाई देता है। और आकाश की यात्रा पूरी करके, वो सितारा कितने बजे छुट्टी करता 
है । हम फूल-पत्तों को भी खिलता-बढ़ता देखते । हमने पढ़ा था, कि 'नींद को जीतने? के 
कारण ही, महाभारत फे हीरो अर्जून को, “अजुन? कहा जाता है | एक हफ्ते के ही 'सफल 
WIT के वार, हमारा “चोदह कॅरेट” का शरीर, खूद को ‘ata समझने लगा। 
सचमुच, हमारी बीमार मां और हमारे मिवा रात के समय, पूरा शहर नींद की गहरी गोद 
में होता होगा। रतजगे की उम्र, एक साल हो गई थी । हमने खाने-पीने, कपड़े धोने, कपड़े 
प्रेस करने, शेव व सफाई करने, नह।ने-वोनेके अलावा देनिक पूजा-पाठके काम भी; रात 
ही को एडवांस करने, WS कर दिए । माता जी की भीषण बीमारी को, हमने अपनी देवी- 
जैसी मां का एक “चुनोतीपूर्ण आशीर्वाद? समझकर; कबूल कर लिया । रतजगे के कारण, 
हमारी कई सोई-शक्तियां, अंगड़ाई लेकर, जाग पड़ीं । हमारी कार्य-क्षमता दुगुनी हो गई। 
यानि, 24 घण्टों में से, लगभग 22-बाईस घण्टे, हम रचनात्मक काम करने लगे । इन 
कामों में, ला-इलाज माता जी की पूरी-सेवा, उनके कपड़ों- लत्तों की ज़रूरी धूल।ई-सफाई, 
दवा-दाछ, मालिश, इत्यादि भी, शामिल थे । यही नही, माता जी की ओर से किए जाने 
वाले दैनिक पूजा-पाठ और दात-जैसे काम भी हम रात को ही, पूरे करने लगे । 


एक रात अचानक, दिमाग में एक सूरज-सा फटा । तनःमन में उजाला- 
खयाल आया, कि रात की. प्रदूपण-मुक्त और शान्त फिज्ञाओं में, कोई a 
कार्ये किया जाए ! बस, फिर क्या था ? बीमार माता जी के चरणों को छक 
रात्रिकालीन समय, तुरन्त लिखाई-पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया । कई तरह के ज़रूरी 
इम्तेहानों की तैयारी भी, शुरू कर दी। एकाध, नये बिधयों की, किताब सिखने का 
काम भी, हाथ में ले लिया | एक से बढ़ कर एक खयाल, सामने आने लगे थे। 


जिस परिस्थिति को हम थोड़ी देर पहले “अभिशाप! समझ रहे थे 
अब एक वरदान बन गई। पूरी रात जागते से, .चौकीदार-सी सतकेता 


सा भर गया | 
स रचनात्मक 
र, हमने अपना 


? वही परिस्थिति 
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सुरक्षा-शक्ति, वन-मन में जागी । मौत, चोर-लुटेरों अपराधों और आफतों का जन्मजांतँ 
डर, (GAIT हो गया । हमने अपनी दुबल देह में, सचमुच बिलकूल एक नये इन्सान 
को महसूस किया । हमारे अन्दर दोहरी-शक्तियों और दोहरे-वक्तों की शानदार क्षमताओं 
वाला, वो इन्सान जागा था; जो भ्रष्टायार से दूर रह कर भी, सब कुछ पा सकता था। 
भाग्य ने, चिर-प्रतीक्षित तरक्की और खुशहाली के लिए, रतजगे का यह एक अजीब-सा 
पॉसपोर्ट, हमें भेजा था। रोगी की सफल सेवा का आनन्द/लोगों की प्रशंसा, मां का शुभ 
आशीर्वाद, और मुह जोर अफसरों की भी हमदर्दी-सव कुछ एक साथ, हमें मिला । 
मां के साथ जाग कर हमने जो भी लिखने-पढ़ने का मौलिक काम किया: उसकी बहुत दूर- 
दूर तक प्रशंसा हुई। एक प्राइवेट टेलीविजन-कम्पनी को जब हमारे मां के लिए दिन॑-रात 
जागकर भी ठोस काम कर दिछाने की खबर मिली, तो उसने हमारे पूरे जीवत पर एक 
“वृत्त-चित्रः तैयार कर डाला। इस दिलचस्प चित्र में, हमारी बीमार माता जी को 
प्रमुख रूप से दिखाया गया था | 


इस प्रकार, इस कुदरती रतजगे वे हमारे ऊबड़-खाबड़ जीवन के, धारे ही मोड़ 
दिए । हर आदमी हमें हैरानी से देखता था, कि यह आदमी पूरी रात एक कूर्सी पर वेठ कर; 
इतना कुछ कैसे कर लेता होगा ? रतजगे का हमें, एक ओर फल भी प्राप्त हुआ | वैसे, 
महंगी बोतलों और सिफारिशी तरक्की के नशे में वूबे, जो-जो भी संगी-साथी, हमें दीन- 
हीन समझ कर हमसे कितारा कर चुके थे, वो सभी दोस्त चौगुने प्यार व मुहब्बत के 
साथ, लौट आए । हमारी रूखी-सूखी दुतिया में, मनोवांछित बहार भा गई। 


एमरजेंसी में एकाध रात जाग कर ही, बीमार हो जाने वाले ्त्री-पूरुषों के लिए, 
हम. सचमुच एक ATA बन गए । निरन्तर रतजागे से, न तो हमें कमजोरी महसूस 
हुई । दफ्तर की व्यस्त कुर्सी पर नींद आई । न आंखों के गिदे (थकाबट के) स्याह हलके पड़े 
न कभी बदन टूटा । और न कभी चुस्ती-फुर्ती में फर्क पड़ा पड़ा। बस, घोड़े वाली हालत 
थी । जिस तरह घोड़ा-खड़े-खड़े ही झपकी ले लेता है, उसी तरह हम * 'चलते-फिरते BA लेते 
थे। लोग कहते हैं, कि बदपरहेजी से सेहत का सत्यानाश होता है-लेकिन नींद से 
किनाराकशी करके और प्रकृति के प्रतिकूल चलकर, फिलहाल, हमें लाभ ही हुआ । यह 
वैसा ही लाभ था, जो अवसर दोनों हाथों से एक-सा काम लेने वालों को मिलता है, 
कि जो लोग दोनो हाथों से, GRATIS लिख सकते हैं या अन्य पेशावाराना काम ले 
सकते हैं उनके दिमाग के वेकार-भाग भी, खुंदबखुद सक्रिय हो उठते हैं दिन-रात के चौबीस 
quay का ‘aa’ निकाल कर, हमने सचमुच, अपनी कमंठता का कायाकल्प किया । यह 
सब, धरती > भी बड़ी, हमारी प्यारी मां का आशीर्वाद था । और शायद “दोहरी 
कर्मठता? का ही फल था, कि आठ-दस वर्षों बाद, बीमार मां जी भी उठते-बैठने के योग्य 
हो गईं ! परन्तु “चौबीस घण्टों कीं चुस्ती ओर सक्रियता का हमारा “दैनिक बैंन-बलेंस,? 
हमारे जीबन का अंदूट अंग बन TAT | oO 
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कवितायें 


SEES ee MEE 


उसी शहर में 


0 मनोज शर्मा 


© 
उसी शहर में जहां 
फर्लाग-दो फर्लाग से आसरा लेकर 
चमकते हैं सुनहरी कंग्रे 
भुरभुराती इंटों में बचे खड़े हैं जहां भूरे-भ्रे 
किले, रनिवास, स्मारक कुछेक खास oa 
वही शहर जो पलता-पसरता चला गया है 
जेकारा-दर-जैकारा 
वहीं हैं वे! 

© 
वे हैं और भिची आंखों से बूढ़ी कहानियां सुनाते हैं 
वे ठीक हैं कि जैसे 
दूसरे शहरों के अधेड़ 
जो जमीन के तेजी से गायब होते चले जाने को लेकर 
बेहद चस्त हैं , 
जो खुले में सोना और बेहतर समझते हैं आज 
कि उदाहरण होसले संग जिनके सपने में उतरता है आज भी 
पूरा चांद 
सकून की हृद तक ज़िन्हें अच्छा सग॒ता है 
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बहता जल 

और जो घर की चिकचिक के बावजूद 

अकसर 

मछलियों को आटे की गोलियां डालते मिल जाते हैं ! 
© 

वे जो किसी भव्य भवन को देख 

ठिठक कर खड़े हो जाते है 

और साधिकार कहते मिल सकते ह 

कि इससे पूर्व तथा उससे भी पहले यहाँ क्या था... 

काफी वच-बचाकर सड़क पार करते हैं वे 

और पार पहुंच, कुछ देर तक 

कमर पर हाथ रखे खड़े 

खांसते-फांसते रहते हैं 
O 

इसके वावजूद 

वे ही हैं कुशल पैदल चलने वाले 

कुछ ज्यू कियों 

उन्होंने ही ईजाद की हों पगडंडियां 

शायद इसीलिए, उन्हें ही 

वृक्षों की छाया में खड़े होना/सुस्ताना आता है । 
© 


चमकते कंगूरों वाले इस कर्माडिटी शहर में वे 
तमाम उठक-बैठक, वोक-झोंक, भागदौड़, छीनाझपटी 
___ मारकाट वगैरह के चलते 

पक्के घराने के किसी राग की तरह 


बेहिचक बने हुए हैं! 
© 
वे हैं इसीलिए 
शहर में क्या हुआ हैं एक शहर और 
वे हैं इसीलिए 
शहर को किसी दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है | 
अरे! . 
तभी. तो हुई है यह कविता सम्भव o 
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काश ! कहीं...... 


0 नरेश कुमार उदास 


कहीं, ऐसा होता 
कि हम दोनों 
तुम्हारे घर को 
घुमेरदार पगडण्डियों से होते हुए 
नीचे उतर आते 
इन वृक्षों के झुरमुट में 


और तुम बतातीं 
उन विभिन्‍न पेड़ों की 
प्रजातियों के विषय में 
जिन पर लगेगें-उगेगें 


फूल और फल अभी 
और उनके कारण भी बतातीं 


जो असमय कुम्हला गए हैं पौधे 
तुम सहसा 
सूर्ख फूलों को 
अपनी उंगलियों से सहलाते हुए 
वतातीं-दिखातीं 
चिड़ियों का वह घोंसला 
जहाँ नवजात पक्षियों के मीठे स्वर 
कानों में रस घोल रहे होते 
तुम कभी तितलियों-भंवरों 
उड़ते पक्षियों 
ओर पिछली रात को 
घनघोर बर्‌सी ब्रो 
पेड़ों के पत्तों पर 
यून्दों के बारे में बतातीं | 
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मचल मचल जातीं 
मर कहती 
देखो कबूतरों की गृटरगू' 
और आवारा GSA बादलों के AE 
कहती 
कितनां खुला है आकाश 
कितनी सुन्दर है यह धरती 
और न जाने क्या-क्या कहतीं 
कल्पनाओं के festa पे उड़तीं 


और मैं 
बिल्कुल हृतप्रभ रह जाता 
असीम प्रसन्तता से भर जाता 
यह सोचकर-- 
यह देखकर 
कि तुम कितने सालों बांद 
अपने पाँवों से चलकर | -. 
आई हो संग-संग मेरे 
और वह -क्षण 
कितता अलौकिक कितना अकथ 
कैसा चिर आनन्द ! 
यह तुम जानती हो 
या मैं जानता हू । 
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आज wa 


जबकि पसरा है सन्नाटा 
सब दुबके पड़े हैं अपनी रजाईओं में 
कहीं कोई पत्ता नहीं खड़खड़ाता | 
हवाएं हैं, कि थम गई हँ 
सो रहा है जगत सारा 
सपनों के संसार में 


यहाँ तक, कि विचारों के घोड़े भी 
थक कर 


निढाल पड़े हैं 


गहराता चला जा रहा है 
सऱ्नाटा 


तुम जाग रही हो 
मन में 
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हम दोनों 
बुन रहे हैं 
कल्पनाओं के जाल 
रच रहे हैं साहित्य 
तुम मुझ में खोज wer हो 
कबिताभों की तदी 


ओर मैं 
तुम्हारी कापती-थरथराती आवाज क्रो 
गहरे आत्मसात्‌ कर रहा ह्‌ 
रात सरकती चली जा रही है 
हमें नींद नहीं आ रही 
और हमारी बातों का अन्तहीन सिलसिला 

कब खत्म होगा 

न जाने कब तक 

अपने-अपने मन की बातें 
बताएंगे 
हम दोनों 


. आज रात ! इतनी रात गये 


अभी सुबह का कहीं कोई 
अता-पता नहीं है. 


oO 
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बिसात कन्धै परं 


छ राग रंजन 


सीलन भरी दीवारों की 

दरारों में से फूटती हैं 

हरी कोंपलें 

खंडहरों के सन्नाटे में 

खनक जाती है कभी कोई 

खामोश पुकार, 

स्याह रातों को 

प्रतीक्षारत आंखों में 

टिमटिमाता है कोई सितारा 
' बूढ़े चेहरों की 

झुरियों में से झांकती हैं 

मुस्कान की रेखाएं 

बंजारा समय ठिठकता है, 

मुस्कराता है 

ओर बढ़ जाता है, आगे-- 

नये सवालों की 

बिसात wed पर डाले 
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AAS 
O मृदुला अरुण 


चन्द लम्हें मुस्कुराहृट दे के मुझ को डर गया 
हर नया परिचय मुझे कुछ और तन्हा कर गया 


कैसा यह तूफान आया शहर में पिछले दिनों 
मेरा घर पतझड़ की सूनी आहटों से भर गया 


नाम ही सुतते रहे देखा नहीं कसी है वो 
चर के आगे से खुशी का काफिला अक्सर गया 


मेरे पुरखों ने मेरे आंगन में बोया था जिसे 
आखिरी पत्ता भी उस तुलसी का अब तो झर गया 


बो सच्चाई का मसीहा उम्र भर मुफलिस रहा 
नाम पर उसके बहुत जलसे हुए जब मर गया। 


हमने अपनेपन का वदला इस तरह पाया मुदुल 
गलतियां उसने करीं इल्चाम मेरे सर गया । fl 
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नयी कलम 


श i NNN 
a 


गजल 


दो कदम तो साथ चल कर देखिए 
आप ही थोड़ी पहल कर देखिए 


खा के ठोकर क्‍या सम्भलने का मज़ा 
वक्‍त से पहले सम्भल कर देखिए 
जिन्दगी रोशन है नूर-ए-इइक से 
इन aati से निकल कर देखिए 


खुद बदल देंगे यहां अपना मिजाज 
आप Stet पर तो चलकर देखिए 


दाग है न छुप सकेगा यह कभी : 
झूठ को चाहे मसल कर देखिए ' ' 


दिल का खंडहर जी उठेगा फिर यहां 
चन्द लम्हों को टहल कर देखिए 
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0 रामकृष्ण धर 


0 निदा नवाज 


मैं जब भी वहां जाता हूं 
उसी कोने वाली मेज के 
एक तरफ बैठता हूँ 
और ताकता हूं 

अपने सामने की 

खाली कुर्सी को 

जिस पर कभी 

तुम बैठती थीं 
जाफरानी यादों की कलियां 
खिल उठती हैं 

कल्पना की देहलीज़ पर 
तुम्हारे wat की आहट 
सुनाई देती है 

मेरे सामने तुम्हारी 

दो जमुरदी आंख 
दिपदिपा उठती हैं 
उलझने लगता हूं उनके 
इन्द्र जाल में 

फिर धीरे-धीरे ' 

पूजा की याली at 
चेहरा उभरता है 
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और माये का ठीका 

जसे आरती का दीया 

तुम भपना हाथ 

मेरे हाथ पर रखती हो कि जैसे 
लोहे को छूता है पारस 

'हर मुख? पहाड़ी से 

पार्वती का आशीर्वाद लिए 
कोई हवा का झोंका आकर 
कमल की दो पत्तियों 

पर विछ जाता है। 

और तुम्हारे दो कोमल होठों से 
सरगोशियां फूटती हैं 
बातों-बातों में 

तुम रूठने लगती हो 

कल्पना की देहलीज् पर 

मैं तुम्हारे जाने की आहट 
सुनता रह जाता z= 

मैं चौंक जाता हू और 

अपने सामने की 

खाली कुर्सी को ताकने लगता हूः 
भांखों के आकाश से 

टपकते पानी की बूदें 

हो जाती हैं तारे 

और मैं 

मेज़ पर टपकी 

हर बू द के दर्पण में 

देखता रह जाता ह 

अपना अकेला होना 

निपट, निस्संग, अकेला 
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कहानियां 


Se 





क्या घर ! क्या परदेस I! 
0 केवल सूंद 


वह्‌ बस-स्टैंड के शैड के नीचे उकड, बैठा धीरे-धीरे अपना सामान ठीक कर 


रहाथा। 

सबसे पहले उसने अपने बैठने के लिए किसी पुराने लिहाफ का पुराना गिलाफ पैरों 
के नीचे विछाया था । इसके बाद उसने एक गदे से थंले में से डिटौल की शीशी निकाली 
थी जिसमें डिटौल की जगह लगता था कोई दवाई भरी है। दवाई की, शीशी के पास ही 
प्लास्टिक का ढक्कन वाला डिब्बा रखा था जिसमें पानी भरा दिखाई देताथा | इस डिब्बे 


के घास छपी-सी एक रस्सी पड़ी थी । शायद नीचे का कपड़ा इसी रस्सी से बांधा 


गया था । पाती वाले डिब्बे के पास नीले रंग का टिफिन था जिसका cand सफेद रंग 


का था। 

चीज़ें निकाल FFA के बाद अब बिस्तर खोलने में लगा हुआ था । उसे 
ऐसा करते देखने पर छात बरबस ही उसके हाथों की उंगलियों तथा लबी-लंबी बांहों 
की ओर चला जाता था | उसकी aig कितनी पतली थीं, इसकी कल्पना भी नहीं को जा 
सकती । उसकी हिंलती हुई बांहों की कुहतियां बार-ब्रार उसकी टांगों से छू जाती थीं। 
और ये टांगें कितनी पतली थीं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 
उसकी बांहों से भी पतली तथा कमजोर थीं । इनमें कोई नुमायां चीज़ थी तो वह टखतों की 


हंड्डियाँ थीं, इतती बड़ी-बड़ी हेड्डियां कि लगता था नीचे पिंडलियां हैं ही नहीं t - 


उसके शरीर का सबसे खूबसूरत भाग उसका चेहरा तथा सिर था । सिर के अगले 
शीत फिरवा रखी थी पर पीछे के बाल खिचड़ीनुमा जरूर थे, पर 


यह सारी 


भाग पर उसने मोटी म॑ 
थे घने । 
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MMS 
= ह 


वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसे आस-पास की कुछ सुध न थी | या शायद 
उसमें इतनी शक्ति ही शेष न बची थी कि वह दो तरफध्याः दे सके । शायद इसीलिए 
उसने अपनी आंखें एक बार भी ऊपर नहीं उठाई थीं। उसकी आंखें कसी थीं इसलिए इस 
बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। पर हां, उसकी नाक पर वरबस नजरें रुक जातीं 
थीं। वह उसके चेहरे का ही नहीं, उसके पूरे शरीर का सबसे खूबसूरत अंग थीं। उसकी 
नाक इतनी तीखी, सुतवां थी कि किसी ग्रीक देवता की भी कया रही होगी ! इससे सहज 
ही कल्पना की जा सकती थी कि कभी वह व्यक्ति निश्चित रुप से ही एक खूबसूरत 
नौजवान रहा होगा-लंबे कद, छरहरे बदन बाला एक खूबसूरत नौजवान | 


अपनी नजरें वह शायद इसलिए भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था क्‍योंकि वह पुरानी 
यादों मे खोया-सा लग रहा था। 


वह अच्छे खाते-पीते घर का लड़का था। उसके अतिरिक्त परिवार में मां-वाप तथा 
एक बड़ी बहुन थी। ओर बह तीनों का लाडला था। वाप किसी फैक्टरी में ड्‌ 
अच्छा वर्कर था, इसलिए मालिक उसे काफी मानते थे। फैक्टरी में 
बाप की मोत हो गई तो मालिकों ने परिवार को ना सिर्फ अच्छा 
बल्कि यह वादा भी किया कि लड़का जवान हो गया तो योग्यता अनुः 
भी दे देंगे । 
मां समझदार थी । मुआवजे के रुप में मिला पेसा उसने बँक में रखा । 
एक भाग किराए पर उठा दिया और इस प्रकार परिवार को आथिक संकट से ब 
* लड़की सुशील थी, पढ़ी-लिबी भी थी और उसका रिश्ता पिता के रहते ही तय हो गया था। 
लड़का रिश्तेदारी में से ही था ओर लड़की को पसंद भी करता था, इसलिए शादी में कोई 


दिक्कत नहीं हुई। शादी के साल भर बाद ही लड़के को उसकी मौसी ने अपने पास कनाडा 
बुला लिया। 


जीनियर था। 
ही किसी हादसे में 
मुआवजा ही दिया, 
सार अच्छी नौकरी 


मकान का 
चा लिया । 


मां को कनाडा से जब भी मिलता शुभ समाचार 

बस लड़के की वजह से । लाड प्यार ने जहां उसे उदुदंड 

आवारा । स्कूल पास कर कालिज में पहुचा तो उसके 

, गया। साहबज़ादे अच्छे-बासे नेता तो बन गये पर बी.ए. में लुढ़क गये । इस लढ़कने का 

परिणाम यह हुआ कि किताबें उठा कर आलमारी में रख दी और आबारगी का दामन मः 

; लिया | उसके ये तौर-तरीके मां को तो पसंद थे ही नहीं, मंजू को, जो उपमें यड 

| रुचि लेने लगी थी, भी अच्छे नहीं लगते थे । उसने अपना रास्ता बदल fear Ee 

साहबजादे अंदर से थोड़े टूदे ; तंबाकू वाला पान तो खाते हीये अब शराब में भी रुचि 
लेने लगे । : 


मां ने वेटे के ये लक्षण देखे तो उसी फैक्टरी का दरवाजा 
: उसका पति काम करता था। मालिकों से दाद-फरियाद की, उस 
नया बेटे की जिंदगी का वास्ता दिया । मालिक अच्छे थे, स॒ 


ही मिलता । वह परेशान थी तो 
वता fear था, वहां बुरी सगत ने 
इन गुणों में ओर भी निखार आ 


न खटखटाया, जहां कभी 
हें उनका वादा याद दिलाया 
गहुवजादे को गोडाऊन-इंचार्ज 
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| 








gat दिया ।. साहबजादे थोड़े संभले । देखने-भालने में अच्छे थे ओर कुछ नेतागिरी `का 
तजुरबा भी था। थोड़े ही दिनों में मजदूरों में लोकप्रिय ही नहीं हुए, HEME aw 
बन गये । ः { 
फैक्टरी में किसी मुद्दे को लेकर हड़ताल हुई तो उनकी नेतागिरी ओर चमक उठी। 
हड़ताल लंबी faa गई । धरना देते-देते ऊब होने लगती तो संगत के असर में गोली भी 
खाने लगे । उधर मालिकों ने समझदारी की। मजदूरों के एक वर्ग को तोड़ लिया। 
हड़ताल असफल हो गई । विरोधी ग्रुप के कुछ लोग ले लिए गये, कुछ की छंटनी हो गई। 
वे अपता मामला लेबर कोर्ट में ले गये केस शैतान की आंत की तरह लंवाही 
होता गया । 
इसी दौरान मां बेटे की शादी की आरजू लिए चलाना कर गई । मां जब तक थी, घर 
आते का एक बंधन था, अब वह भी न रहा | साहबजादे अब qah नशेड़ी बन गये । पहले 
धीरे-धीरे घर का सामात गया, फिर घर भी चला गया। साहबज़ादे एक किराए की 
कोठरी में पहुंच गये । अब नशे की लत पूरी करने के लिए इधर-उधर छोटी-छोटी चोरियों 
का धंधा भी शुरू हो गया | 
पर उसकी आत्मा शायद अभी पूरी तरह मरी नहीं थी । कभी-कभी मन आत्मग्लानि 
से भर उठता । सोचता, यहं कहां से कहां पहुंच गये हो तुम, दोस्त ! बाप याद आता, मां 
याद आती, बहत याद आती और याद आता अपना सलोना बचपन । कभी-कभी मंजू का 
चेहरा भी आंखों के सामने घूम जाता। ऐसे क्षणों में अपने से वादा करता-नशा छोड़, गा, 
अच्छा बनू गा, ASA के पास चला जाऊंगा... पर नशा टूटता तो उपे किसी न किसी तरह 
पाने के अतिरिक्त और कुछ न सूझता | 
फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता | 
कभी पुलिस ने पकड़ा भी तो छोड़ दिया । नशेड़ी को हवालात में रखो तो नशा भी 
दो, नहीं तो मौत अपने सिर लो | शैल-धप्पा किया, दो-चार घटे कोतवाली में बिठाया और 
भगा दिया । ऐसे केस में लेने के स्थान पर उल्टे देता पड़ जाए तो पुलिस क्यों सिरदर्द 
मोल ले । 
एक बार एक भले पुलिस अफसर ने अच्छे घर का लड़का समझ कर एक ST केप में 
भर्ती करवा दिया । कॅप में लत छूटी पर बाहर आकर फिर लग गई। कॅप से तिकलने के 
बाद, कौत संभाले; यह भी तो एक समस्या थी । 
एक बड़ी अहुत थी जो बहुत मानती थी उसे पर अब वह भी विदेश में थी । वर्षो 
बाद लौटी तो भाई को बौराधी-सी इधर-उधर भागती ढुढती फिरी । ढूंढ निकाला, इलाज 
करवाया और ATT साथ विदेश चलने को कहा पर उसने मना कर दिया। कह दिया, 
मुझे भेरे हाल पर छोड़ दो, वहता । कैसे और कब तक संभालोगी मुझे ! मुझे आज पहली 
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are अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आया है । उसे मुझसे मंत छीनो। अब में एक 
'इश्तिहार बन कर जिऊंगा 


कुछ ऐसी ही कहानी रही होगी उसकी। क्‍योंकि उसने अपना सब सामानि ठीक 
करने के बाद जो एक तख्ती बाहर निकाल कर रखी, उंस पर लिखा था--“अपनी इस 
हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हु ।? 


इसके अतिरिक्त उस तख्ती पर यह भी लिखा हुआ था -- 
“कबिरा गर्व ना कीजिए 
काल गहे कर केस 
न जाने कित मारिये 
क्या घर, क्या परदेस ।? 


NE नस 


आग्रह ! 


वाधिक सदस्यता शुल्क निम्न पते पर ।0 eo 


डिमाण्ड डाफ्ट/धनादेश/पोस्टल आर्डर 
से भेज कर समय भी बचाएं ; असुविधा भी | 


पता : 


एडीशनल सेक्रेटरी शीराज़ा हि 


न्दी, To एंड Fo अकादमी आफ आट कल्चर एंड 
' लॅग्वेजिजञ जम्म्‌ः।8000 | 


OO 


प्रकाशित कृति को समीक्षार्थ भेजते समय कृपया दो प्रतियां भेजना न भूलें | 


—स्‌० 
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ATTTAT : 


पंजाबी कदी a ea कहानी 


बस कण्डक्टर 


7 दिलीप कौर टिवाणा 


लेडी डॉक्टर पाली का तबादला नाभा से पटिय!ला का हो गया । घर बाले प्रयत्न में 
थे कि तवादला रुकवा लिया जाये । इसलिये वह पटियाला में मकान लेकर रहने की बजाय 
बड़े डॉक्टर की अनुमति से प्रतिदिन बस पर सुबह वह नाभा से चलती ओर शाम को 
वापिस लौट आती। 

खटारा बस। गर्मी, पसीना. भीड़, कण्डक्टरों की बेहुदा हरकतें और फिकरेबाजी | 
ag तंग आ चुकी थी । लेकिन “कुछ ही दिनों की तो बात हैँ । सोचकर, सब झेल जाती, 
जिस दिन जीत उस बस के TT ड्यूटी पर होता, वह ततिक सुख की सांस लेती, चूंकि 
वह एक अच्छा कण्डक्टर लगा था उसे। 

“यह बैग बाली लड़की कहीं नोकर है ? एक दिन किसी ने जीत से पूछा । 


हां जी, डाक्टर हैं , बड़ी डाक्टर ! कहते हैं खूब अच्छा aaa पाती है। जीते > 
टिकट पकड़ाते हुए धीरे से बताया । 

“जी आजकल तो लड़कियां भी आदमियों से अच्छा कमाती हैं, तभी तो आदभियों का 
रौब नहीं रहा । साथ बाली ae पर बैठे अधेड़-से आदमी ते कहा । 


“हां, भले कितना ही Fare, qual की लड़कियां कहां आदमी के सामने आंख उठाती 
हैं। .४और यह लड़की :-- डाक्टर ...मैं कई बार पटियाला जाता रहता हूँ, देखा है, उसके 
तो मानों) मुह में जुबान ही नहीं, ...पाली की ओर देखते हुए पिछली सीटों पर a3 एक 


` सरदार ते कदा । 
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‘AT खुदा, हमारी भी किसी ...'फिकरा, बीच में ही रह गया जब टिकट. पड़ते हुएं 
गुलाबी सी कमीज़ वाले शौकीन की तरफ जीत ने घूर कर देखा और कहा--'््यों भई, 
जाने का इरादा है कि यहीं उतार दू गाड़ी से ?” 


“मैंने तो कण्डक्टर भाई कुछ नहीं कहा”, यों ही क्यों गर्म होते हो ...! “पाली को जब 
जीत ने टिकट पकड़ाया तो वह दस का नोट निकाल कर देने लगी | 


चेंज तो नहीं है मेरे पास। चलो, पैसे कल दे Bare’ कहकर वह आगे निकल 
गया । 


आगे फिर एक afear ने भी दस का नोट निकाल लिया । 


“माई, छुटटा नहीं है मेरे पास । साढ़े दस आने कुल भाड़ा वनता है, और ये नोट 
निकाल थमाते हैं कि...उसने । कठोर स्वर में कहा | 


कहीं बस ही न चला देना तुम, काके ! मुझे तो जरूरी जाना है । बकाया तुम मुझे 
पटियाला जाकर दे देना, बुढ़िया ने हिम्मत करके कहा । 
“ठीक है माई, बैठ जा, कहता वह टिकट काटता आगे निकल गया । 


पाली अपने मरीजों, हस्पताल, नसों, दवाओं, ड्यूटी आदि के बारे में सोच रही थी 
कि बस रक्खड़ा, कल्याण, रौणी आदि पीछे छोड़ती चु'गी तक पहुंच गई । 


यार, आज इधर से चलो न, गीता भवन होकर”, 


इस पर गुरुद्वारे की ओर जाने वाली सवारियां तनिक बुदबुदाईं, लेकिन अब तक तो 
बस मुड़कर सीधी सड़क पकड़ चुकी थी। 


जीत ने ड्राइवर से कहा । 


फूल सिनेमा के पास कण्डक्टर 


ने घंटी देकर बस रोक दी at 
से कहने लगा, * 


आप यहां उतर A, अस्पताल पास पड़ेगा यहां से ।? 
पाली जल्दी ही उतर गयी, वह्‌ कण्डक्ट 
बिचारा भला कण्डक्टर है? उसे एक बार ख्याल 


र खिड़की खोलकर पाली 


CST धन्यवाद करना भी भूल गयी थी । 
आया | 


आज शाम वापिस लौटते समय जब वह 
मूश्किल से पैंतालीस मिनट रुक कर उसने अगले टाई 
कण्डक्टर कमीज के बटन खोलकर 
आगे से निकल गया | 


स्टेशन पहुंची, तो बस भर चुकी थी । 
म की प्रतीक्षा की । किसी बस का एक 
“आवारा” फिल्म का गीत रनगुनाता दो तीन बार उसके 


एक भिखारिन को एक आना देकर उसने पीछा छुड़ाया ! 


न जाने क्यों लोग उसी की ओर पूरी आंखें खोल कर देख रहे, घूर रहे थे । 


दूसरे दिन फिर मौका ऐसा लगा कि जैसे ही बह 
भर चुकी थी और बिना टिकट वाली, फालतू सवारियों 
एक पल के लिए उसके पास आया और कहने लगा, 
और 5 जाएं । आपकी सीट सुरक्षित है।” 


चाभा बस स्टैंड पर 
को जीत उतार x 
“आप अगली सीट 


पहुंची तो बस 


हा था। जीत 
से थ॑ला उठाएं 
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a E 5 कई बरती हुई नजरों के पांस से. निकलकेर पाली सीट परे a बैठी और जीत ने 
“quad बस को चलाने की व्हिसल दे दी । न्‍ $ ` 
mR तो बेचारा AST भला कंडक्टर है। पाली को मन ही मन एक बार ख्याल आया । 

तबादला वापिस नाभा के लिए करवाने में ज्यों-ज्यों देर हो रही थी, पाली दुखी होती | 
बस निकल जाने का डर, खंटारा बसों की खड़-खड़, हूर समय दिमाग में कुछ चढ़ता 


उतरता रहता, कई वार जब कभी मोटी सवारियों के साथ बैठना पड़ता, उसके बढ़िया कपड़े 


क्रीज खो बैठते और किसी से आती पसीने की गन्ध से उसका सिर चकराने लगता | 
फिर एक दिन पाली जब टिकट के पैसे देने लगी तो “नहीं बीबी” रहने ay, कहता 
जीत आगे निकल गया | ye 


नहीं भई पैसे ले लो । पाली ने जोर दिया । 
है? कहता, वह्‌ फिर आगे जाकर किसी और को टिकट देने लगा। 











“क्या फक पड़ता 


कोई बात नहीं बीवी ! 
तब.झगड़ते हुए पाली को संकोच हुआ और वह खामोश होकर बैठ गयी । लेकिन रास्ते 
भर वह हैरान होती रही कि कण्डक्टर ने उससे पैसे क्यों नहीं fag? उसे यह अच्छा भी न 
लगा । सन्‌ ।96! में तीन सौ रुपये कमाने वाली के लिए साढ़े दस आने का भला बया 
महत्त्व है ? 

अगले दिन वह जानबूझकर पांच मिनट देर से ग 
द्वारा नहीं,. पैप्सू रोडवेज की बस पर जाएगी । कया 
लिया जाय। 

लेकिन वह देखकर 
आवाजें लगा रहा था । 

«ओए आते भी हो या नहीं ? अब 
मटक कर आ रहें हो !' ड़ाइवर ने कहा | 


खोलते हुए उसने पाली से कहा | 


यी । उसने सोचा, भाज पीपल बस 
फिजूल सी बात है कि किराया भीन 


हैरान हुई कि डाइवर बस स्टार्ट करके खड़ा था कण्डक्टर को 


क्यों लेट करवा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों ? 


«आगे पहुंचोगे कि नहीं', 
“चलो बीबी बैठो अगली सीट पर', खिड़की 


aq साहिब के बिना भला बस कैसे चल पड़ती | पीछे से नाभा-पटियाला रूट पर 


हर रोज सफर करते वाला एक कलक बोल उठा । 
जीत ने घूर कर उसकी ओर देखा, सब चुप कर गये। बस चलती रही । 


पाली ते पैसे निकाले लेकित उसके बार-बार आग्रह पर भी जीत ने “त” कर दी । 
पाली को गुस्सा आ गया | इस बेईमानी में यह मुझे भी हिस्सेदार कर रहा है । पर कोन 
भला पैसे लेकर टिकट नहीं काटता 2 खैर, कम्पनी के साथ तो धोखा ही हैं न । वह सोच 
रही थी कि बस हकवाकर्‌ एक {ac चढ़ ATAT | लोगों की जब ae टिकटें देख रहा था 


तो पाली मातों पसीता-पसीता हो रही थी । 


शीराद्ञा : अगस्त-सितम्बर 796 / $! 


'कितंनी शमं की बात है कि मेरे पास टिकट ही तहीं...कह हूंगी कि कण्डकटर मे 
दिया ही नहीं,” “मैंने मांगा था' उसने सोचा। लेकिन वेचारा फंस जायेगा ... नहीं तो TERA 
कि लैना भूल गयी । लेकिन तहीं, मैं क्यों झूठ बोलू, उसके भीतर उठा-पटक होने लगी | 


इतने में चेकर उसके पास आ पहुंचा । 


'जी...टिकट', उसने कहा ही था कि जीत ते अपनी जेब में से टिकट निकाल कर 
कहा ...यह मेरी बहिन है', ओर बीबी का टिकट यह मेरे पास है । 


टिकट देखकर चैकर एक वार घुटनों से घिसे पायजामे और कोहनिथों से फटे खाकी 


कपड़ों वाले कण्डक्टर और कीमती साड़ी बाली डाक्टरनी की ओर देखकर ais} ही आंखों 
में मुस्कराया | 


जीत शर्मा उठा | चेकर जल्दी ही अपनी ड्यूटी करके बस से नीचे उतर गया था । 


पाली हैरान परेशान सोच रही थी कि साठ रुपये में गुजारा करने वाला किसी दिन 
रोटी की लाचारी झेलता मेरे टिकट के पैसे भरेगा ? 


अस्पताल में उसे कितनी ही बार यह बातें याद आईं और वह बेचैन रही । 


शाम को वह बस अड्डे पर पहुंची तो धीरे-धीरे चलता उदास-सा जीत, उसके पास 
आया । 


“मेरी बड़ी बहिन भी लाहोर में डाक्टरी पढ़ती थी । झगड़े में वहीं मारी गयी... 
और लोग भी मारे गये- मैं गिरता पड़ता इधर आ. गया- पढ़ाई भी कहां होती.। कई 
बार तो रोटी भी पूरी नसीब नहीं होती थी । फिर मैं कंडक्टर बन गया । 

~ आपका बैग और टूटी (स्टेयोस्कोप) 


देखकर मुझे अमरजीत याद आ जाती थी और... 
आगे उसका गला भर आया। 


पाली की बेचैनी बढ़ गयी ।वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे ? 
इतने में बस आ गयी | 


वह जल्दी से उस भोर चल पड़ा और पाः 


ली उसे जाते हुए ax. 
गीली नजरों से देखती रही । और वस देखती 


आहर कहीं गहरे, 
रह गयी। 


O अनु० फूल चंद मानव 
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संवादं 


ता ते जा हा == 


प्रख्यात हिन्दी कावि श्री जगदीश चतुवंदी से 
जोगेंद्र fae की बातचीत 


आपका पहला लेखन ? 

—a तो मेरा लिखना बहुत बचपन से ही आरम्भ हो गया था उसका कारण कि मेरे 
पिता जी नौकरी में थे और TAFT स्थानान्तरण प्रति वर्ष होता था और परिवार 
भी उनके साथ नये स्थात पर उनके साथ चला जाता था। यह तये स्थातों का 
परिवर्तन और भिन्नता होने के साथ ही वहां से निष्क्रमण कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थीं 
जिन्होंने अकेला रहना सिखाया | चर पर पुस्तकों का विशाल भण्डार था । पड़ने 
की प्रेरणा इन पुस्तकों ने दी और विंध्याचल और सतपुड़ा के आकर्षक स्थानों ने 
कविता की शुरूआत कराई । शुरू में कविता 8वीं कक्षा से ही लिखनी आरम्भ की | 
पहली कहानी ।95 8 में जब मेरी उम्र !6 वर्ष की थी तब लिखी। 


_ और पहली पुस्तक | 

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कवि रूप में मेरी चर्चा हुई किन्तु प्रकाशित रूप 
में मेरी पहली पुस्तक कहानी संग्रह ।954 में छपा था । तब मैं एम०ए,० का विद्यार्थी 
था । इन कहानियों की पर्याप्त चर्चा रही और इसने मुझे साहित्य के क्षेत्र में कुछ 
करने की प्रेरणा दी । मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे कृतिकार का जीवन 
जीना है । 

__ ang अध्यापन से भी। जुड़े रहे और बाद में शिक्षा मंत्रालय में रहें। बया आपका 
aaa at प्रभावित हुआ ? 

__ मैंने एम.ए. के तुरन्त बांद माधव कॉलेज उज्जैन में प्राध्यापको की थी। उसके बाद 


कुछ वर्ष नागपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाया | निश्चय ही उस दौरान मुझे लिखने के 
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| tan पर्याप्त समय मिलता था और पुस्तकालय की भी सुविधायें थी। दिल्ली में 
जब सरकारी नौकरी में आया तो पहली प्रतिक्रिया यही हुई कि यह नौकरी साहित्य 
सूजन में व्यवधोन उपस्थित करेगी--ऐसा हुआ भी कि लिखना कुछ कम अवश्य हो 
पर मुझे ऐसा लगता है कि यही सुजन की इच्छा पनपती है तो समय या 
असुविधा नगण्य रह ज.ती है । अतएव जब मत होता था तब मैं लगातार 
लिखता भी रहता था जो आज भी बरकरार है। | 





HTT भोपाल से महानगरी दिल्ली में आये तो आपका साहित्यिक जीवन प्रभावित | 
हुआ ? | 


—# जब मध्यप्रदेश के शान्त वातावरण से महानगर की आपाधापी में आया 
तो लगा कि जीवन एक यंत्र बन गया है। रूटीन का चक्र इतना भयावह 
हो गया था कि कुछ सोचने समझने का अवसर नहीं मिलता था पर बाद 
में सब कुछ सहज हो गया। मैंने उस महानगरीय दानव को अपने जीवन 


का एक महत्त्वपूर्ण अंग मान कर अपना लिया था। हां इसका प्रभाव मेरी कविताओं 


Rg 
पर पड़ा । दिल्‍ली आने पर लिखी गयी कवितायें इसका प्रमाण हैं। मानव मूल्यों 


का विघटन और भाई भतीजावाद एवं स्वार्थ सिद्धि के विभिन्‍न आडम्बर जो | 
महानगरों में हैं उसके प्रति वितृष्णा महानगर ने पैदा की । | 


एज्आप भकविता आन्दोलन & प्रवत्तंकों में माने जाते हैं वो कौन सी परिस्थितियां | 
थी जिसके फलस्वरूप आपको अकविता आन्दोलन चलाना पड़ा और उसमें आपके | 
ओर कोन से साहित्यिकों ने इस कविता आन्दोलन में साथ दिया ? 


मैं यह मानता हु कि जितने भी आन्दोलन साहित्य में होते हैं वे किसी परिवर्तन 
की इच्छा से होते हैं अकविता आन्दोलन इसी प्रतिक्रिया 
में अवतरित हुआ । यों भी यह्‌ वह समय था जब तमाम विश्व में इसी प्रकार की 
काब्यगत प्रवृत्तियां परिलक्षित हो रही थी इग्लैंड में एंग्रीयग मैंन और अमेरिका से 
विरानक कवितायें इसी दौरान लिखी गई। भारत में भी हिन्दी के साथ-साथ 
बंगला, तेलगू, मराठी और गुजराती आदि में इसी प्रकार के क्रा 
हो रहे थे । हिन्दी में परिवर्तन की यह्‌ 
थी कवियों को लग रहा था कि छायावाद, नई कविता के आगे के साथ समाप्त नहीं 
हो गया वह नई कविता में भी व्याप्त है एक अजीब सी गैर रोमानी प्रवृत्ति कबिता 
में पतप रही थी इसा एक कारण देश की वह परिस्थितियां भी द्यी जिन्होंने ai 
युवा लोगों को एक विशेष प्रकार के मोहभग से भर दियाथा और शब्दों में एक 
अकर्मण्यता एक ज्वालामुखो धधकमे लगा था आजादी के बाद देश में फैले 
श्रष्टाचार के विरोध में यह पहली सशक्त आवाज थी । अकविता का आशय काव्य 
विहीन होना नहीं है--प्रचलित काव्य मानों से हटकर नये काव्य का श्रीगणेश है। 


अकविता प्रारम्भ होने के दो वषं पूव मैंने एक संकलन प्रकाशित किया. था जिसमें 





के फलस्वरूप हिन्दी जगत 
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चौदह्‌ कवि संकलित किये गये थे प्रारम्भ नामक इस संकलन के कुछ कवि कालांतर 
में हिन्दी के विशिष्ठ कवि माने गये ate अकविता के दौर में उन्होंने भारत व्यापी 
ख्याति प्राप्त की । इसी प्रकार 7वें दशक के अन्त में मैंने Va’ नामक काव्य 
संकलन का सम्पादन किया जिसमें वे तमाम कवि संकलित किये गये जो अकविता 
के पक्षधर और प्रमुख कवि थे । विशेष बात यह थी कि अकविता के कवियों में 
प्रगतिशील और स्वतन्त्र चेता दोनों ही. प्रकार के कवि संकलित ये । यदि नाम लेना 
aifesa है तो कहू गा कि हमारे प्रमुख सहयोगी थे डा० श्याम परमार, राजकमल 


चौधरी, कैलाश वाजपेयी, कुमार विकल, गंगा प्रसाद विमल, मुद्राराक्षस, घूमिल 
आदि | द 


__कया आप अपनी साहित्यिक यात्रा में किसी से प्रभावित रहे हैं * 


--सच तो यह है कि मैं सीधे-सीधे किसी से भी प्रभावित नहीं रहा। कारण शायद 
ag है कि कई स्थानों पर प्रारम्भिक शिक्षा होने से मैं स्वयं ही अपने साहित्य 
के सम्बन्ध में निर्णय तेता था और लगता है कि आज भी किसी ऐसे व्यक्ति की 
तलाश में हूं जिससे समय पड़ने पर मार्गदर्शन ले ap । परोक्ष रूप में कुछ 
विदेशी लेखक यथा कामू, कार्पका, सात्र और हिन्दी में किसी सीमा तक शिवमंगल 
fag gaa, दिनकर aic ada को रूचि से पढ़ता रहा हू इसे आप चाहें तो 
प्रभाव मान सकते हैं | 


__आपके द्वारा प्रकाशित सम्पादित पचास के लगभग पुस्तकों में आप सर्वश्रेष्ठ कृति 
किसको मानते हैं * 


__किसी भी लेखक से यह अपेक्षा करना कि वह अपने सुजन में से श्रेष्ठ का चुनाव 
स्वयं करें थोड़ा कठित अवश्य है फिर भी जन-स्वीकृति को मैं यहां महत्त्व देता हू । 
मेरी सर्वाधिक चर्चा एक वर्ग द्वारा इतिहासहन्ता को लेकर हुई और at ने 
मेरे मिथक काव्य सूर्यपुत्र की सर्वाधिक चर्चा की। मैं मान लेता हूं कि जब 
मेरे समकालीतों ने लगातार इनकी चर्चा की हैं तो यही मेरी अधिक महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकं हैं | 

__ इतने महत्वपूर्ण पुरस्कार पाकर आपको BAT लगा ? 

.__ थोड़ा असमंजस में अवश्य हूँ कि इसका क्या उत्तर हु । जेन सामान्य के रूप में अच्छा 
तो लगता है किन्तु उसे मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता | सम्मान किसी भी 
रूप में हो एक जन स्वीकृति है । इसलिए मैं इसे ग्रहण कर लेता हूं । मुझे 
कभी भी ऐसा तहीं लगा कि इस प्रकार के सम्मान या पुरस्कार लेकर कोई भी 
लेखक विशिष्ट बत जाता है। विशिष्ट वह भी होगा जब वहू कुछ ऐसी विशिष्ट 
कृतियों का सूजन करे जो अविस्मरणीय रहे और साहित्य के इतिहास में विशिष्ट 
es etre 


शीराज्ञा : भगस्त-सितम्बर 796 / 55 ` 





| 


—aast, बलगारियाई, फ्रेंच और सभी भारतीय भाषाओं में आपके साहित्य का 
अनुवाब हुआ । आप इससे कुछ arate महसूस करते हैं * 

--निश्चय ही मुझे अच्छा लगता है जब मेरी किसी कृति का मेरी मातृभाषा से 
किसी भाषा में अनुवाद होता है। इससे भी अच्छा तब लगता है जब हिन्दीतर 
भाषी विशिष्ट विद्वान अपनी भाषा में अनूदित मेरी रचना की प्रशंसा करते हैं । यह 
इहागत प्रशंसा लेखक को संतोष देती है । यह शब्दों में कहने की बात नहीं 
धमनियों में महसूस करने की बात है । 

--समसामयिक साहित्य के सम्बन्ध में क्या कहना चाहेंगे ? 

—_देखो भई, समसामयिक शब्द बड़ा भ्रामक है। सुविधा के लिए मैं उसे समकालीन 
मान लेता हू । हिन्दी के बुजुर्ग समीक्षक तो सारे आधुनिक साहित्य को सम- 
सामाथिक मानते हैं आपका आशय गत एक डेढ़ दशक में लिखी जा रही कृतियों 
के सम्बन्ध में है । तो इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि इधर बहुत गम्भीर और 
भावुक स्थापित करने वाला सृजन कम ही हो रहा है। लगता है कि नये लेखक 
शार्टकट में विश्वास करने लगे हैं। पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ के कारण प्रकाशन 
सुविधा अधिक हो गयी है । इसी वजह से मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसी 
कृति मैंने इस बीच नहीं पढ़ी है जिसका प्रभाव अक्षुण्ण हो फिर भी मैं निराशावादी 
नहीं हु । ओर यह मानता go कि हिन्दी का भविष्य उज्जवल है और कुछ 
कालजी Saal बीसवीं सदी के अन्त तक अवश्य लिखी जायेगी । | 





~¬ भाष आजकल क्या लिख रहे हैं। आपकी अन्य योजनायें ? 


--यों मैं आजकल बहुत नियमित रूप से नहीं लिख पा रहा हू' । किन्त एक विधा में 
इधर नियमित लिख रहा हू और वह है अपनी डायरी । मेरी इन डायरियों में अपने 
अंतरंग जीवन के साथ-साथ समसामयिक वात्यानक्रों ओर घटनाओं पर भी 
टिप्पणियां हैं कभी भविष्य में शायद इसका महत्त्व आंका जायेगा । कछ नई | 
तकनीक में लम्बी कविता भी लिख रहा हूं । आपने भविष्य की बात a हो | 
मित्र अब ही सरकारी नोकरी से मुक्त हूं और तब अपनी आत्मकथा | 
और अपने अन्दर निश्चित किये हुए कुछ पात्रों और घटनाओं पर दो x तीन 


वृहृदाकार उपन्यास अवश्य लिखू गा ।-कविता तो मेरे जीवन के साथ चलती 
सो उसका साथ तो रहेगा ही । ce 
O 
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है. 03 जि ¬ ` ०० = ती टुकड़ा जिदगी 
कोई ‘agar जो कभी कलम में न उतरा... 


ठ राम सख्प अणखी 


“लड़का होगा, देख लेना!” 

“लड़का हुआ दो दावत दू गा, शानदार I” 

“और यदि लड़की हुई तो १ 

‹ चलो फिर भी दावत ही सही।” 

लड़की ने जन्म लिया । लड़का बीस दिन का होकर चल बसा था, उसके पश्चात्‌ 
यह लड़की आई थी । चाहें लड़की थी, पर घर में खुशी मनायी गयी। मैंने उसका नाम 
रखा, ‘ATA | दलजीत “भारी” को बात याद रही, कहने लगा, “हो जायें दावत ४! वादा 
याद हैत? 

मैं बोला -बिएक्रूल ! वेतन मिला तो बरनाला जाकर पचास रुपये मैंने जगीर सिंह 
जगतार को थमा दिये | कहा, “ले भई कामरेड, कर दे फीस्ट । दलजीत भी क्या याद 


करेगा ।” , 

निमन्त्रण-पत्र विधिवत छापा गया । दोस्तो-मित्रों, सम्बन्धियों और पंजाबी साहित्य 
सभा के सभी सदस्यों को आमन्त्रित किया गया | सम्बन्धी और मित्र कोई नहीं अया | सोचते' 
की के जन्म पर भी कोई खुशी होती हैं किसी को ? सभा के बीस सदस्य आये | 
ठेकेदार नरेण सिंह के घर पर रखी गयी थी । साहित्य-सभाई बर्फी-पकौड़े खाते, 
चाय की चुस्कियां लेते हंसते भी जाते। बीच में कहीं FASE डभरती ‘amet की बुआ 


नहीं होगी कोई ।” जगतार कहें; “बुआ, एक छोड़ नौ यीं इसकी ।” 

«तो अणखी की बहिन नहीं होगी ।” जगतार कहे, बहिन भी है। जलाल ससुराल. 
है “उसके | आगे उसके भी दो लड़कियां हैं |” ; 

egy Fax, पहली: लड़की की वजह से दी है दाबत !' - उनका अन्तिम अनुमान था ।. ... 


होंगे, लड़ 
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“आगे को क्या.बांध लग गया 2 विवाह हुए अभी चार वषं हुए हैं, लड़कियां भर 
भी हो सकती हैं।” जगतार हंसने लगता । 


अन्त में बात निबटी, “ag दावत तो दलजीत ने दिलवायी है। अणखी कहीं बात कर 
बेठा उसके साथ और फिर आज के युग में तो लड़का-लड़की एक ही समान ही तो हैं। 


अगले ही वषं मैंने चेतना के नाम से पांच हजार का बीमा करवाया । सोचा था, 
“बीस वर्ष उपरान्त ये पांच हजार सात-आठ FAT बन कर मिल जायेंगे, जो इस लड़की के 
विवाह पर लगा देंगे |”? 


अढ़ाई-तीन वर्ष की होकर भी वह घुटनों के बल लोटने लगी ‘ar एवम्‌ “मां! के 
अतिरिक्त कोई भी शब्द न बोल सकती । उसकी गर्दन एक ओर को ही लुढ़की रहती । उसे 
पराया दुध चुसनी से पिलाया जाता, क्योंकि उसके जन्म के बाद जल्दी ही बेटे स्नेह पाल 
का जन्म हो गया घा । चेतना को मेरी मां संभालती । 


छ: सात वषं की उमर में वह मुश्किल से चलने ही लगी | गिनती के ही पांच-सात 
शब्द वह्‌ बोला करती । हम उसे बादाम-गिरी और मिश्री मक्खन में मिला कर चटाया 
करते । दो-तीन महीने बह मक्खन-बादाम खाती रही पर कोई अन्तर न आया । यह सव 
काम मेरी मां ही करती थी । मुझे जसे कोई फिक्र ही नहीं थी । क्रूर जीवन के कांदे. में मैं 
अभी बहुत dar नहीं था । मस्त रहना मेरा स्वभाव बन चुका था । सोचता था, बड़ी होकर 


इतावास के सूचना विभाग में जा चुके थे। मैंने उनको पत्र लिख कर लड़की की विपदा 
बताई । उनके साथ मेरी पारिवारिक सांझ थी । बे पहले भी सव जानते थे । उन्होंने 
लिखा कि मैं लड़की को साथ लेकर दिल्ली चला जाऊं | 


y चेक करवा लेंगे ओर कदाचित 
कोई चिकित्सा हो सके । गोद के लड़के क्रांतिपाल को साथ लेकर मैं और भागवंती दिल्ली 
जा पहुंचे । चेतना को तो लेकर जाना @ साथ में कपड़ो-लतों का ट्रंक । क्या पता 


कितने दिन लग जायें । 


होती । कभी गुरचरण और भागवती जातीं । चेतना के सिर केक 
अन्त में डाक्टर सहगल ने बताया कि लड़की का 
विकसित हो सका है, जबकि उस समय उसकी उम्र ग्य 


हो he. रह वर्ष थी। जाहिर था कि ces 
“मंद बुद्धि थी डाक्टर ने मुझसे कहा, जरा याद . चाहुर था कि बच्ची 


४ करके बताइये कि बच्ची के जन्म 
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sana कोई: घटना .घटी हो | हो सकतों है, यह इस प्रकार अन्मजात-न हो | जन्म के 
पश्चात्‌ ब्रेन डेमेज' हो गया हो । Fis 


मेरे माथे में एक टीस सी उठी, अवश्य ही लड़की के जन्म क्रे समय घटी एक घटना 
का ही परिणाम निकला है। उस समय इत घटता को मामूली समझ लिया गया था। 
किसी को ध्यान ही नहीं था कि एक दिन इसका परिणाम घातक सिद्ध होगा । 


हुआ यह कि जब लड़की का जन्म हुआ, भागवंती को बेहोशी के दोरे पड़ने लगे । 
औरतें उसके जुड़े दांत खोलतीं, वह फिर वेहोश हो जाया करती । देखते ही कि यह लड़की: 
है, लड़का नहीं, आसो दाई ने उसे दूर बोरी पर लिटा दिया। मरती है तो पड़ी मरे। 
लड़की ही हैन। बहू को न कुछ हो जाये। मेंरी मां थी, आसो दाई थी और पड़ोसत 
औरतें अलग । भागवंती को जब पूरी तरह होश आ गया और उसे सम्भाल लिया गया तो 
आसो बुढ़िया ते तसला भर तेज़ गर्म पाती मंगवाया ! तसले के पानी में लड़की को डुबा 
दिया | कहती--“कव की ठरे जा रही थी । इसका पाल! उतर जायेगा ।? फरवरी का 
महीना था । वर्षा होकर gat थी । उस दिन सर्दी बहुत थी। लड़की बोरी पर हाथ पैर 
हिलाती तथा किलकारियां मारती रही थी, पर उस पानी में डुबोये जाने के पश्चात्‌ वह 
फिर नहीं बोली ; कांप कर एक उसांस भरी और फिर बस चुप | फूल की पंखुड़ी जैसी 
उस लड़की को पानी में डुवोया जाता शायद ऐसा घातक रहा होगा डाक्टर सहगल को 
मैंने यह सारी वात सुनायी तो वे समझ गये । कहने लगे, “दिमाग का विकास रुक गया a 
अब इसका दिमाग धीमी गति से विकसित होगा। दवाइयां लिख देता हू । तीन महीने 
खिलाइये । तीन महीनों के बाद फिर दिखा जाइयेगा ।? 


यह भी कहा कि मैं घड़ी पास रख कर पूरा एक चण्टा प्रतिदिन लड़की को बोलने का 
अभ्यास करवाया करू । इस प्रकार करने से बहुत फर्क पड़ेगा | 


डाक्टर ने तीन सौ रुपये फीस ली “ “aay नाम की गोलियां अपने एस से दीं । दो 
सुबह, दो सायं, वो तीन महीने खाती थीं । एक प्रात , एक सायं, तीन महीने ही ताकत के 
कैप्सूल, बहुत शक्तिवर्धक | दो तरह की अन्य गोलियां भी थीं। पूरा सात सौ रुपया खर्च 
आया । तीन सौ रुपया हमारा किराए-भाड़े का तेरह सौ रुपया उन दिनों बहुत बड़ी राशि 
थी । पर हम एक नन्हीं सी उम्मीद लेकर गांव लौटे कि लड़की भली-चंगी हो जायेगी । 
और नहीं तो कुछ अपना आप संभालने योग्य हो ही जायेगी । वह ग्यारह-बारह वर्ष की हो 
गयी थी । टायलेट जाने के बाद वह अपने कपड़े तक सम्भालने में असमर्थं थी । वह ज़िद 
करती कि मेरी मां ही उसके मुह में निवाले डाले । पोटली में दाल-रोटी बांध कर उसे 
पकडाते कि जा, बाहरी घर बाबा को दे आ। पर वह मार्ग में कहीं भी बैठ जाती । कपड़ा 
खोलक< रोटियों को देखने लगती । कोई कुत्ता आ जाता और रोटियां छीन के ले जाता। 
उसे याद ही त रहता कि बाहरी घर जाना है। कभी-कभार वह चुरचाप घर से निकल 
पड़ती और जाने किसके घर जाकर बच्चों से खेलने लगती | लड़कियां-बड़कियां उसे अजीब 
अजीब प्रश्न करतीं | वह ऊट-पटांग जवाब देती तो वे हंसतीं। मुहल्ले के लिए चेतना 
मनोरंजत का साधन बत गयीं थी । हर कोई बरबस उसे असे अपन घर बंठा लेता॥ दिन: 
छिपने लगता तो मेरी at उसे मुहल्ले के किसी घर से ढू ढ कर लाती'। अपना मुहल्लाः 
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छोड़; केर फिर वह ओर मुहल्लों-रोलों में भी जाने लगी । गांव के लोग इसं तरफ से भले थे | 
ज्यादा अन्धेरा घिरने लगता तो कोई अपने-आप उसे हमारे बर छोड़ जाता । उसके बारे में 
अजीब-अजीब धारणाएं चल पड़ी थीं। कोई कहता, “यह देवी का रूप है। देख लेना, 
इसके बोल पूरे हुआ करेंगे ।” कोई कहता, “फूल वाली पारो है यहां सुना नहीं उसकी 
कितनी मान्यता हुआ करतौ थी ? 


नबोढ़ाएं उसे चोरी-छिपे पूछती, “री चेतना, मेरे क्या घर में होगा ? लड़की कि 
लड़का 2” बह्‌ “लड़का” ही कहती । लड़का हो जाता तो चेतना को नया सूट मिलता । लड़की 
होती तो बेचारी चुप कर जाती। चेतना के पास सूटों की कमी न रहती । सूट देने वाली खुश 
होती, “अरी, चेतना ने बोल निकाला, तभी लड़का घर आया हमारे।” मुझे इस प्रकार की 
सब बातें भीतर कहीं गहरे कसीसतीं । 


डाक्टर सहगल की गोलियों से कुछ लाभ नहीं हुआ था । तीन महीने के पश्चात्‌ हम 
फिर दिल्‍ली गये । इस वार दो रातें भुल्लर के हां ठहरे तीन महीने फिर से बही चिकित्सा 
चली । न तो लड़की की संमझ में कुछ अन्तर आया भर न ही वह आगे से ज्यादा बोलने 
ही लगी । जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वह यह थी कि ग्यारह-वारह साल 
की उम्र में ही “औरत” बनने लग गयी । मेरी मां भी हैरान थी “लड़की तो चौदह साल की 
होकर “औरत” बनने लगती है, और यह...! यह तो दैव है कोई। इसे भी एक दण्ड ही 
समझो ।? मैं सोचता। 


तेज़ दवाएं खाकर कदाचित्‌ ऐसा हुआ हो अब उसकी सम्भाल और भी ज़रूरी 
हो गयी । लड़का हो तो बर से बाहर जहां चाहे घूमता रहे कोई चिन्ता नहीं होती । और 
यह धीय-धन, इसकी सम्भाल तो बहुत अनिवार्यं थी | 
हम उसे तीसरी वार भी दिल्‍ली लेकर गये । डाक्टर स 
कोई फीस'ली और न ही कोई दवा दी । लिख कर भी नहीं। 


दो साल ट्राई करके देखो । शायद कुछ Was फर्क पड़ जाये i 


हंगल ने इस बार न तो अपनी 
कहा, 'ब्रेनो' खिलाते रहो | 


'ब्रेनो' गोलियां दिल्‍ली में भी कहीं न मिली'। 
वे कहां मिलतीं पंजाब के अमृतसर, जालन्धर और लुधियाना में भी ये नही .थी.। feast 
जगह गया था । इनकी फैक्टरी वम्बई में थी। डाक्टर सहगल से फार्मेसी का पता मंगवा 
कर मैने बम्बई से दो सो. गोलियों का वी० ats पैकेट मंगबा लिया । और फिर इसी भांति 
दो महीने के बाद वी० पी० मंगवा लेता | दो साल Gay खाने से see Es 2 i 
माच रति शत अन्तर मुश्किल से आया दोपा | अब वह अधिक शरारतें न न a, 
सी रहने लगी | उसका शब्द भण्डार Aa : । चुपचाप 


-तीस प्रतिशत और बढ़ ग 
> T पे Nee ` बढ़ TIT) th फटे 
भी बोलने लगी | हां, पहले से देखने में तन्दरुस्त लगने लगी। टूट फटे से वाक्य 


वह सत्रह-अठारह वर्ष की होकर पूरे वाक्य बोलने लग 
स्प्रष्ट न होते हम घर के या पास-पड़ोस वाले ही उसकी बातें 
से'निकल कर बाहर भी कहीं न जाती। कपड़े pens 
>-लत्ते की अब उसे सध अ “अप 
आप का सम्भाल सकती थी । कभी-कभी: Se कक अ 


बरनाला-पटियाला के केमिस्टों से तो 





पड़ी थी । पर उसके शब्द 
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>बंहिंन आयी “जल्लाल' से और. मुझे समझामे लगी, ““रॉमंसरूप भाई, हम चेतना काबियोंह 
न कर दे? जरूरतमंद का षया है ले जायेगा इसे । यह माँ बन्ने लायक तो है ही । बच्चा भी 
हो सकता है।” ieee 

मेरी वह बहिन मेरे लिए मां से बढ़ कर थी। कभी-कभी वह मेरे साथ दोस्तों जैसी 
बातें करती । 

मैंने अपना डर बताया, “इसका विवाह कर देने से वहिन, कहीं दुःख ही दुगुना न 
हो जाये | हम इसके विवाह पर पैसा खर्च करके करके बैठ जायें और वह्‌ मंदबूद्धि देख कर 
इसे छोड़ दे faz क्या करेंगे ? इससे तो यह इसी प्रकार बैठी ही अच्छी ।” 


“कोई वे-औलाद आदमी ले सकता है इसे। उसकी पहली पत्नी इसे पुत्री समझकर 
संभाले । औलाद के लिए लोग अंधी को भी ब्याह नहीं लेते क्या?” बहिन ने एक और 
दलील दी | 


और फिर सभी रिश्‍्तेदारियों को यह निर्णय aa दिया गया कि चेतना का ब्याह करेगे । 
दोस्तों-मित्रों में भी यह वात पहुंची । कई प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक प्रवास वर्षीय आदमी 
देखा गया । पर उसका FAT करते ? वह दस वर्ष बाद मर सकता था। एक और देखा, 
उसकी आयु चालीस वपं थी । पर मुझे ag निपट पशु ही लगा । सोचा, यह साला अपने 
आपको तो ठीक रख नहीं सकता, लड़की को क्या सम्भालेगा ? एक दो और भी देखे । 
"दिमाग में बुरे-बुरे विचार उठते । मेरा जी मितलाने लगता। किसी ओर से भी मेरे दिल 
को आसरा न ar) अन्त में मैंने एक दिन उल्टा फैसला सुना दिया, इस लड़की का विवाह 
करना बहुत बड़ी भूल होगी । जितनी देर में जीता हू, मैं इसे 'सम्भालूगा। बाद में 
इसके भाई इसे संभालेंगे, आखिर उनकी भी तो यह कुछ लगती है ।* हे 


उसको अन्त तक मेरी मां ने ही उसे सम्भाला । चेतना की मां का देहावसान हो गया 
और फिर मेरी मां भी न रही तो छोटे भाई नवजोत की पत्ती ने चेतना को सम्भाला | सन्‌ 
]977 में मैं बरनाला आ चुका था । यहीं पर मैंने घर बना लिया था। घर में शोभा थी । 
पर चेतना धौंला ही रहती । कभी पांच-सात दिन बरनाला भी रह जाती। गर्मी के दित 
थे, उसे मलेरिया हो गया | फिर मलेरिया बिगड़ गया मौर टाइफायड वन गया । पहले 
उसकी चिकित्सा धौला होती रही । उसकी मृत्यु से AA , अठारह दिन पहले हम उसे 
बरनाला ले आये थे । बड़ी दयनीय दशा थी उसकी । वह तो समझा भी नहीं सकती थी कि 
उसका दुख क्या है? उसे क्या खाने को दिया जाये, वह क्या चाहती है । खाने के लिए 
उसे जो कुछ भी दिया जाता वह खा लेती । जो भी पीते को देते, पी लिया करती । 


उसका जन्म जनवरी, ।958 में हुआ और वह अगस्त, ।983 को समाप्त हो गयी । 
उसकी मृत्यु के दिन मैं घर में ' नहीं था। जालन्धर गया हुआ था। समाज क्या होता 
है, इका gaa मुझे उस दिन मिला | धौले से बरनाला आकर बसे हुए बीस घरों के लोग 
इकट्‌्ठे होकर आ गये | मेरे स्कूल के मेरे सहकर्मी-मित्र, बरनाला के मेरे लेखक-मित्र तथा 
ae पड़ोसी ओर फिर मेरे गिदे बसते वलि जानकार att, जिस-जिसने भी सुना, भाता 
शया | वात उड़ गयी, "अणखी यहां नहीं, चलो चलें भई, लड़की की मिदूटी ठिकाने 
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are” फोन सुन कर घौलां से नवंजीत व छोटी भी भा चुके थे । जोगा से: चेतना के 
ननिहाल वाले भी | राम बाग में सत्तहर जनों की हाजरी थी। मैं रात को नौ बजे षर 
पहुंचा । | 

कैसी यह होनी थी चेतना की। उसके मरने का किसी को कोई ग़म नहीं था । मैं 
अन्दर से हल्का था कि भला हुआ उसका अन्त मेरी आंखों के सामने ही हो गया । मेरे बाद 
उसकी पता नहीं कंसी दुर्गति होती। मैं केवल एक वार रोया । वह भी हरिद्वार जाकर | 
HE खल-घाट पर उसके अवशेषों की पोटली खोलने से पहले पंडों ने मुझसे पूछा यह 
तुम्हारा कौन था, सरदार जी £” 


“मेरी बेटी” मैंने कहा और साथ हौ, तत्काल मेरा मन भर आया। जैसे छाती पर 
कोई भार रबर दिया गया हो । जैसे पहली वार अहसाप हुआ हो कि बह मेरी पृत्री थी और 
जिसका जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था । वह इस समय संसार में जैसी आयी, जैसी न 
आयी थी । कैसी जून भोग कर कर चली गयी | HE कखल से कुशाघाट तक दो मील रिक्शा 
में बैठा मैं सारे रास्ते रोता ही आया । फूट-फूट कर । इतना जल मेरी आंखों में जाने कहां 
से आ गया था। रिक्शा वाले ने केवल एक बार पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा था। उसके 
लिए यह बात बड़ी साध्रारण रही होगी । हरिद्वार के रिक्शा चालक तो नित्यप्रति ऐसी 
सवारियों को देखते होंगे । उनके लिए तो यह आम बात थी । 


कालांतर के रचनाकाल में मैंने सात-आठ उपन्यास तथा ढ़ाई सो के लगभग 
कहानियां भी लिखीं पर ..मेरी किसी भी रचना में “चेतना? का पात्र कभी नहीं आया; यह 


पता नहीं क्यों ? उम्र भर यों खासी उधड़न-फटन सीने पर भी ज़िदगी के इस टुकड़े का 
पैंबन्द मैं कहीं नहीं जोड़ सका । ध Oo 
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प्रकाशक : जैन विश्वभारती, पो. लाडनू --34! 306 (राजस्थान) 


जीवन मूल्यों की धूप 
O मजहर खान 


gio निज्ञामउद्दीन की नवीन कृति “अध्यात्म के परिपाइवं में? में इस्लाम की साधना 
को जैन तथा वैष्णव साधना पर्दधात से जोड़ने तथा तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत 
इससे पूर्व लेखक की अनेक कृतियां -जितेन्द्र महावीर, इकबाल-काब्य और 
स्वातंत्रयोत्तर महाकाव्य तथा अनेक अनूदित 


पद्धति 
करती है | 
दर्शन, भारतीय संस्कृति की पावन गंगामानस, 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 

आलोच्य कृति “अध्यात्म के परिपाश्वं में? ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब नैतिकता, 
मानवीय मूल्य, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के पुष्पित कंवल मुरझा गये हैं, बैर, 
अहंकार, हिंसा, द्वेष, घृणा के विषाक्त नाखून बढ़ते ही जा रहे हैं । अलगाववाद, 
सम्प्रदायवाद को मिटाने, मानवीय संबंधों को पुनजींवित करने तथा मांनवीय मूल्यों को 
स्थापित करने में सक्षम हैं। एक ओर जहां कृति धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को 
दृढ़ करेंगी वही दूसरी और तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगी । 
अध्यात्म एबं दर्शन जैसे गूढ़ एवं नीरस विषय को लेकर लेखक ने अपनी सरल एबं प्रभावपूर्ण 


भाषा में प्रत्येक निबंध को सरल, सरल बनाकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। 
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लेखक ने प्रस्तुत कृति को चिन्तन मंथन, धर्म-दर्शन और व्यक्तिविचार, तीन भागों 
विभक्त किया है। प्रथम भाग, चिन्तन मंथन, के अन्तरगत लेखक ने अहिंसा सर्वधर्म सम्भाष, 
पर्यावरण, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के साथ-साथ विश्ववंधुत्व की भावना को इस्लाम 
एबं ott दर्शन के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन कर मामिक शैली में प्रस्तुत किया है। 
महिसा और अपरिग्रह दोनों हीं मानवीय संबंधों को दृढ़ करते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं। जहां परिग्रह है वहां हिसा का दैत्य ada विधमान रहता है। कबीर, नानक, महावीर, 
सभी ने हमें सत्य एवं अहिसा की राह पर चलने का संदेश दिया । शाकाहारी जीवन 
व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया । पर्यावरण के प्रति सचेत रहने के लिए कहा और 
पर्यावरण कौ उपयोगिता को रेखांकित किया है। “जैन धर्म में पर्यावर्याण की अवधारणा” 
विषयक निबन्ध विद्वतापूर्वक लिखा गया है। “कब्रीर की शाकाहारी दृष्टि” निबन्ध में 
लेखक ने वैष्णव, जेन एवं इस्लाम में शाकाहार की उपथोगिता को उदार भाव से प्रस्तु 
किया है। उनका यह निबन्ध उन्हें किसी बन्धन में बांध नहीं सका है। उनके मुक्त विचार 
सहज ही प्रभावित करते हैं । उनका चितन-भनन एक मौन साधक के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए है। श्री विद्यानिवास जी मिश्र उनके निबन्धों के विषय में कहते हैं--““जब व्यक्ति 
पूरी सृष्टि को कर्त्ता से या पूरी सृ।ष्ट के लिए चिन्ता करने वाले के साथ जुड़ता है तो वह 


दायरे में रहते हुए भी दायरे से ऊपर उठ जाता है। इसी अतिक्रमण की बात प्रो. निज्ञाम- 
उद्दीन ने की है...।” 


दूसरे भाग धर्म-दर्शन में लेखक ने ज॑न दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तों, सामायिक 
ओमकार महामंत्र के साथ-साथ रमजान, गीता आदि का जैन दर्शन के आलोक में दार्शनिक 
महत्व तथा समातता एवं उपयोगिता का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है । भगवान 
` महावीर के अनुसार शरीर अनित्य है। गीता में जन्म-मृत्यू को अवश्यम्भावी और जैन- 
दर्शन ने इसे उत्पन्न होना, नष्ट होना और अस्तित्व में रहता, त्रिपदी तत्व कहा है। 
मानव-धर्म ओर असाम्प्रदायिक दृष्टि” लेखक के उदात्त भावों एबं विचारों को उद्घाटित 
करते हैं। धमं ओर राजनीति के मिश्रण ने नेतिकता को ठेस पहुचाई है। धर्म का राजनीति 
में होना एक शुभ लक्षण है किन्तु धर्म के नाम पर नारे लगाना, नेतिकताविहीन राजनीति 
..का होता, वमनस्य को जम्म देता है। लोग सम्प्रदाय, वर्ग, जाति सें विभक्त हो use में 
विध्वंस को जन्म देते हैं। आपसी भाईचारे, प्रेम सोहाद और मंत्री भाव को ठेस पहुंचाते 
हैं। इस प्रकार इस भाल का प्रत्येक निबन्ध राष्ट्रीय एकता को ही सुदृढ़ नहों करता, 
अपितु एक-दूसरे के धर्म के रहस्यों एवं समानताओं को भी उजाकर करता है। 
अंतिम भाग-व्यक्ति-विचार में लेखक ने 
' विचारों एवं संदेशों का तुलनात्मक अध्ययन 
"एवं विश्व शांति, अहिंसा तथा 


भगवान FAN, हज़रत मो 


हम्मद साहब के 
नारी जाति का म 


हत्व, राष्ट्रीय एकता 


अंनुब्रत आन्दोलन के प्रवर्तन अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने सन्‌ ।949 अणुब्रत आन्दोलन 
का प्रवर्तत किया । अणुव्रत के ब्रतों द्वारा सर्वे धर्म समन्वय, सहिष्णुता, अहिंसा को प्रतिष्ठित 
कर सकते हैं । समाज में व्याप्त कुरीतियों, सामाजिक अथवा जातीय भेदभाव को दूर कर 
सकते हैं। लेखक ने अपने निबंध “इस्लाम की रोशनी में अणुब्रत आन्दोलन” के द्वारा 
आचार्य श्री तुलसी के अणुब्रत आन्दोलन के प्रत्येक नियम को इस्लाभ के aad में प्रस्तुत 
कर साम्य स्थापित किया है । लेखक जॅन दर्शन के अतिरिक्त आचार्य श्री तुलसी के विचारों 
एवं उनके संदेशों से अत्यधिक प्रेरित हैं । आचार्य श्री तुलसी पर आधारित उनके निबन्ध 
“अध्यात्मवादी संत की सामाजिक चेतना”, “एक ज्योतिमय यृगद्रष्टा” एवं “आचाये तुलसी 
की धर्मशासना : आधुनिक संदे में” उनके व्यक्तित्व एवं चुम्बकीय शिति से प्रत्येक व्यक्ति 
एकनजर में ही उनकी ओर fast चला जाता है। आचार्य श्री तुलसी प्रत्येक धमं, सम्प्रदाय के 
व्यक्ति को साय लेकर चलते हैं तथा प्रत्येक धर्म में समन्वय स्थापित करने में सदव 
प्रयत्नशील रहे हैं | 


लेखक के निबन्ध लघ आकार में भले ही हो लेकिन निबन्ध गागर में सागर भरते के 
समान है । प्रत्येक निबन्ध साफ-साफ स्पष्ट भाषा में बिना किसी भेदभाव के या किसी धर्म 
की पक्षपातपूर्ण प्रशंसा किये अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। 36 निबन्धों का यह संकलन 
स्पष्ट करता है क्रि “मानवीय मूल्यों को संरक्षण तभी प्राप्त होगा जब हमारा जीवन 
अहिँ्षामय, संयममय हो आध्यात्मिक विभा भी यहीं से फूटेगी ।” 
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चिट्ठी पन्ना-- 


शीराजा का एक संयुकतांक मिला विस्मित और हृषित हू । शौराजा इधर के पाठकों 
में उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रही है । 


सुगठित, सुसम्पादित रचनाएं कई बार पढ़ गया । बधाई FI 


देवब्रत जोशी 
रतलाम 


शीराज़ा का ताज़ा अंक देखा । श्री शंकर दयाल fag की रम्य रचना 'सूरज कहां डूब 
रहा है ?' सचमुच ही भाव-चित्र लगी । कोवलम का दृश्य बड़ा जीवंत दिया है उन्होंने । 
“स्मृति शेष अंचल पर” अधिक लिखा जा सकता था । “lat ate पर श्री मजहर खान का 


विश्लेषण बड़ा ही सटीक बन पड़ा है। घारी के इस अध्येता को बधाई । अन्य रचनाएं भौ 
मोहक भौर स्तरीय हैं। 


जम्मू-कश्मीर की आंचलिक सुषमा को समेटते हुए आपने जो बोध गम्य पत्रकारिता के 
मानदंड स्थापित किये हैं वे प्रशंसनीय हैं। 


कृष्णदत्त तिवारी 
कानपुर 
शीराज़ा गम्भीर और स्तरीय लेखन को प्रापेगेट करने की दिशा में प्रयासरत है 


। 
अक्तूबर-नवम्बर 95 के भाषांतर में डोगरी कहानी “रात एक परिकथा? (आप द्वारा अनूदित) 
में जनकसिह का चरित्र बड़ा जीवंत और स्वाभाविक वन पड़ा है। 


इधर मुझे मेरे एक मित्र ने शीराज़ा का यह अंक उपल 


च ब्ध कराया था। मैंने इसे 
आद्योपांत पढ़ा । आपकी प्रतिभा, कार्य संयोजन तथा सम्पादन की स 


आहना करना चाहता हु । 


जसविदर शर्मा 
चण्डीगढ़ 
शीराजा अपनी साहित्यिक गरिमा के साथ भारत भर में अपना स्थान बनाये हुए है। 
सुन्दर कविताओं में अमरजीत कौके की कविता “मैना के पंख” बहुत सुन्दर लगी । साजसज्जा 
में बदलाव मोहक है | 


शैलेन्द्र स्वप्निल 
प्रजापति 
विदिशा 
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l, डा० रविरंजन 
टीचर्स प्लेट-27 
सैंटुल यूनिवर्सिटी कैम्पस 
हैदरावाद--500046 


2. शशि प्रभा शास्त्री 
78---समाचार एपार्टमेंट्स 
म्यूर बिहार I (विस्तार) 
दिल्ली—।009! 


3. अजु नदेव मजबूर 
207/2 उधमपुर-- ।82]0! 


4, ज्योतीशवर पथिक 
!.5/96 न्यू हास्पिटल रोड 
जम्मू 

5. डा प्रेमसिह्‌ जीता 


केन्द्रीय वौद्ध-शिक्षा संस्थान ; 
पो० ato l6L os RS 












लेह-(लद्दाख) ।94।0! onfeve 

6. रेवती रमण शर्मा aE “ 
ft ao ENS ak 
49, मधुवन कालोनी, i ys 


अलवर 30L00L (राज०) शहरी yep HERE 
र्‌ vee isa 
7. शिव tat 
87--रघुनाथ स्ट्रीट 
जम्मू, ।8000 
8. मतीज शर्मा 
34-35/सेक्टर--4 
नगर. 





I0, 


LI, 


2, 


l4. 


l5, 


6. 


I7. 


राग रंजनं 

C-6, आये नगर 
अपाउँमैंटस परपड़ गंज, 
दिल्ली-]0092 | 


रामकृष्ण धर 

€-।0 कश्मीर आर्ट एण्ड डस 
S.B.I. शिव माकिट र॑म्बल 
जिला-उघमपुर J & K 


निदा नवाज़ 
कोयल, पुलवामा 
श्रीनगर (कश्मीर) 


केवल सूद 


ato ए०--60-ए जनकपुरी 
नई दिल्ली -। ]0058 


दिलीप कौर टिवाणा 
पंजाबी यूनिवसिटी 
पटियाला 

फूलचंद मानव 

फेज 2 मोहाली 
चण्डीगढ़ 


जोगेन्द्र fag C/o Dr, बीरेन्द्र सक्सेना 
।8/] पृष्प विहार 

सेक्टर-] साकेत, 

नई दिल्ली-।00]7 | 


रामसरूप अणबी 

गुरुनानक गली, कच्चा कालेज रोझ 
बरनाला--(पंजाब) 

मजहर खान 


मुहलला साज़गरी पोरा हवल 
श्रीनगर-- 900)] (कश्मीर) 
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